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ग्रन्वयः-- हि अन्यंसाधनेभ्यः बोध! पाकस्य uk. 
साक्षात मोत्तेकसाधनम्‌, ( यस्मात्‌ ) ज्ञानं विवा us 


न सिद्ध्यति ॥९॥ 


थे--सोक्त के अग्यत्र जा जप तप योग आदि SR | ; 
कहे हैं चे परम्परा साधन हैं अर्थात्‌ जप तप योग आदि झरने. ' ` d 
सेःआत्मज्ञान का अधिकारी होता है वाद आत्मज्ञान के खोक्क ' ट 
साक्षात्‌ कहा EO अर्थात्‌ मोक्ष का साक्षात कारण आत्म- ^ 5 
ज्ञान ही हे ओर सव सहकारी कारण EG जसे प 
मुख्य कारण अग्नि ही हे. काष्ट अन्न जल स्थाली छुरी 
दवा पारघट्न आदि सहकारी कारण हे. । अतएव कान क 
'चिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती । यही mieu मयर 
अतिपादित है। “ज्ञानादेव तु फैचल्यस्‌?। “ऋते ज्ञानान्न पुरि: 
अर्थात्‌ ज्ञान से ही मोच्त होता E, ज्ञान के विना मोक्त नहा | 
होता । ओर भी कहा है “ज्ञात्वा देवं सपपाशापददानिः! . “ 
/ अर्थात्‌ प्रकाशरूप ब्रह्म को जानने पर “ही सब वन्धन की | 
2 हानि ( नाश ) होती हे । यही वात स्सृति में भी प्रतिषांदित १. 
t । तपसा कल्मषं इन्ति विद्ययाउम्ृतमश्लुते ।? अर्थात्‌ तप से. t 
अन्तःकरण के पापों का नाश दाता है और ज्ञानरूमोच् : 
५ ` की आप्ति होती हे । इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान फ . 
चिना मोक्ष नहीं हाता ॥ २॥ Aye | 
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` ` ऋष्ट गति के भागी भये अतः जव भए कमं के दारा अज्ञान न्या 
- ' चश निसूल हो जाता हे तच सुक्ति स्वयं ही हो जायगी; ट 
। चइसख ज्ञान क, द्वारा अज्ञात का नाश मानना व्यथ क्यान _-__ 


2 प सिक c4 


। Creta कर्म नाविद्यां विनिवर्तयेत्‌ । कें 
देशा विद्या निहन्त्येव, तेजस्तिमिरसंघवत्‌ ॥३॥ UNE 


अन्वय! कमं अधिरोधितया अविद्यां न निवतेयेत्‌) 
, सेज! तिमिरसंघचत्‌ बिद्या अविद्यां निहन्ति wa ॥ ३ || 


कम तथा 'आविद्या एक दूसरे क परस्पर अविरोधी हें । 
rcp विरोधी नहीं हॅ, किन्तु दोनों ही जड हैं।। और 
“सति विरोधे वळवता दुवसो बाध्यते?! इस न्याय से विरोध 
रहते हो wat से दुवेल वाधित होता हे । अतः कमं | 
“अविद्या का निवर्तक नहीं हे किन्तु विद्या तथा अविद्या परस्पर 
उक दूसरे के विरोधो डे । जले प्रकाश के मादुर्भाव होने 
. पर अन्धकार का नाश हो जाता ह, उसी तरह विद्या के 
f. झाडुभूत होने पर अविद्या का नाश हो जाता हे । अर्थात्‌: 
| “ चिद्या ही अविद्या का निवतेक हे। में शुद्ध वोध सुक्तस्वरूप  ._ 
| mu हूं, इस प्रकार ज्ञान होने पर मैं मनुष्य हॅ, खुली  -. 
d डुखी हूं, इत्यादि अविद्यारूप अज्ञान का नाश हो. 
- जाता है ॥ ३॥ poc. 
EC अवतरण--आत्मा प्रतिशरीर मे परिच्छिन्न हे, अर्थात्‌ 
: जन्‍म से ही नाशवान प्रतीत होता है तो जीव नर्म की एकता _ 
ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति केसे री RS स > 
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परिय्छिन्न इवाज्ञानात्त्नाशे सति केवलः | 
स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायेऽशुमानिव२॥ 


अन्बयः-आत्मा अज्ञानतः परिच्छिन्न इष (अआस्रोि) 
तन्नाशे सति मेघापाये अंशुमान्‌ इव केवल! enu हि 
प्रकाशते ॥ ४ ॥ 


यद्यपि आत्मा अज्ञान से प्रतिशरीर मे परिच्छिन्न (आच्छा 
दित ) के समान प्रतीत होता हे तंथापि अज्ञान के याश होने 
पर अपरिच्छिन्न qu प्रकाशरूप रंहता हे अथात्‌ व्यापकरू 
अद्वितीय आत्मा, अज्ञान से कल्पित देच मनुष्य आदि ' 
शरीर के. अध्यास से परिच्छिन्न के समान प्रतीत होता हे 
और जव ('तत्वप्नसि? “तदेवाहं ब्रह्म” इत्यादि महावाक्यो के 
द्वारा आत्मा और ब्रह्म में ऐक्य ज्ञान होने पर तथा अज्ञान. 
से होनेवाले मिथ्या अध्याखरूप आरोप का नाश होने से 
सजातीय, विजातीय, स्वगत भेदो से रहित स्वप्रकाश c 
ब्रह्मरूप प्रतीत होता हे । जैले अखण्ड सूर्यमण्डल वादलों के _ । 
समूह से आच्छादित होने पर उसकी ज्योति जिस तरह | | 
जगह २ बादलों के छिद्रों में से प्रकाशित होतो हे और 
बादलों के हट जाने पर सूय मण्डल का पूण प्रकाश हा जाता || 
हे | उसी तरह जव तक जीव इस अविद्यारूप शरीर में घिरा 
रहता है तवतक अखण्ड आत्मतरव का ज्ञान नहीं होता ;] 
ओर जव अविद्या दूर हो जाती हे तव स्वयं ही प्रकाशासान 5 
च्रह्मरूप प्रतीत होने लगता हे ॥४॥ नी 


अवतरण--अज्ञान के नाश से केवल ( अद्वितीय .) हु 
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भापाडोळया सहितः | ध्‌ 
अह्मरूप आत्या का होना असम्मव है “अयो. कि; अज्ञान को 
नाण करनेवाले वृत्तिक्षान के होने से छोत की सिद्धि होगी, 
SUI को यहीं । 
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ज्ञानकलुषं जिवं ज्ञानाभ्यासादि निमंलम्‌ । 


o 
A 


ता ज्ञानं स्वयं नश्येजुळ कतकरेणुवत्‌ ॥५॥ 


अन्वय/--ज्ञानाश्यासात ज्ञानम्‌ SPUREN जीव हि 
UNS कुरवा जलम्‌ तिपछं कृत्वा कतकरेणुवत्‌ स्वयं 
श्थतू uui 
जीवात्मा अज्ञान से मलीन हे परन्तु वास्तव में शुद्ध हे । 
यह जीवात्मा कर्ता भोक्ता नहीं ह किन्तु सत्‌ चित्‌ आनन्द 
स्वरूप हे जप्र जीवात्मा अशान से अपने को कता भोक्ता 
जीवरूप अम के द्वारा मानता हे। इस अवस्था में ज्ञान 
से मलीन भी जीवात्मा ज्ञान के अभ्यास से निर्मल हे अर्थात. 
कर्ता भोक्ता से भिन्न सत्‌ चित्‌ आनन्द कूटस्थ साक्षीरूप 
अहम हे । WE पूर्वोक्त ज्ञानाकार वृत्तिक्षान को उत्पन्न कर जल 
का निमंल करनेवाली कतकरेणु ( निमली वडी ) के समान 
आप भी नष्ट दे! जाता हे । यह वात संशय रहित हे ॥५॥ 
अवतरण--जब संसार साक्षात प्रत्यक्तरूप से सत्य 
. अतीत होता है तो आत्मा के केवलरूपता के ज्ञान से ब्रह्म | 
. की sr eat किस प्रकार सिद्ध हे! सकती है ? । 


संसार: स्वनयो हि रागडेषादिसंकुलः। o 
| स्वकाले Went रबोधेऽसत्यवद्भ वत usw 
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अन्वय/--हि रागद्वेषादिसंङुलः स्वप्मुश्य; GUI 
स्त्रकाल संत्यषत्‌ मात, Wap असत्यवतृ भवत ॥ ६॥ 
मिथ्या जगत्‌ से आत्मा की vig edt में हानि नहीं EY 
सकती! क्योकि राग डप आदि से व्याप्त यह ciet . _ 
स्वप्न ger] स्वप्न के समय की जो अवस्था है वट: ' 
स्वप्नकाल मे ही सत्य के समान मतीत होती हे, eu 
अवोध होता हे, अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था का आर्स्भ हो 
है तव आत्मा और ब्रह्म की एकता के ज्ञान के वाद CHUA 
` म॑ असत्य ( मिथ्या) सा दीखन लगता E p अतः मिथ्या 
जगत्‌ से आत्मा की अद्वीतता में हानि नहीँ हो सकती है en ' | 
अचवतरण--यदि संसार यथार्थ से स्वप्न के समान असत्य | 
ही हे तो कतक सत्य के समान तथा असत्य किस काइ | 
प्रतीत होता £ ? । 


तावत्सत्य जगड्राति शुक्तिकारजत यथा | 
यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सवाधिष्ठानमद्धयम॒ ॥ ७॥ 


अन्वयः--यावत्‌ सत्ोधिष्ठानस्‌ अद्वयस्‌ ब्रह्म 
ज्ञायत, तावत्‌ यथा शुक्तिकारजतम्‌ तथा सत्यम्‌ भाति 1191) 


जवतक नील पृष्ठवाली त्रिकोणाकार शुक्ति ( सीपी) का 
ज्ञान नहीं होता तभीतक शुक्ति (सीपी ) का रजत (चांदी > | : 
सत्य सा प्रतीत होता हे उसी तरह जवतक सव के अधिष्ठान | 
. अद्वेत ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता है तभीतक यह जगत्‌ . 
_ (संसार) सत्य सा दीख पड़ता है और ब्रह्मज्ञान के बाद . 
: ही शक्ति रजत के समांन मिथ्या प्रतीत होने लगता है|| ७); .. 


~ 
E 


- 


d.: 
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अवतरण--यह सम्पूणं जगत ( संखार) sp मे वास्तविक 


य करित के इसको उच्दान्त हारा स्थिर करते. हे | 


सशसिदाहमन्यनुस्युते नित्ये विष्णो प्रकल्पिता 
sqwsut विवधाः सवा हाटके कटकादिवत्‌ ॥८॥ 
पन्वय$--सन्विदातानि snper निस्ये विष्णो सर्वा! 


` िबिया। व्यक्तयः हारके कटकादिवत्‌ मकल्पिता। ॥८॥ 


सतू चित्‌ आत्मा अनुस्यूत अर्थात्‌ जसे मणियो मे सूळ. 
ger रडता हे और मणियां qe में अनुगत हे इस मकार 


. ge गोत और नित्य और व्यापक सव जगत्‌ के उपादान _ 


कारणरूप ब्रह्म में अनेक प्रकार की देव मनुष्य पशु कोट 


` आदि व्यक्तियां इस प्रकार कटिपत हें जैसे सुवणं मे कटक 


कुण्डल आदि कल्पना भाज हें । वस्तुतः यथाथ में सुवण 


ही सत्य हे इससे नानारूपात्मक जगत्‌ करक कुण्डल क 


समान मिथ्या हे और युद्धस्वरूप आत्मा सत्य ह ॥८॥ 
अचतरण-यदि प्रपञ्च मिथ्या और जीव भेद सत्य हे 


susp का अधिष्ठान रूप जे! परमात्मा है. वह सत्य और 
` अङ्िताय किस प्रकार प्रतीत होता ह?। . 


_ यथाळकाशो हपीकेशो नानोपाधिगतो विश्ुः॥ ` | 
- तद्गेदाङ्गन्नवद्वाति तन्नाशे सति केवलः ॥ ६॥ 


अन्वयः--यथा नानोपाविगतः विशः आकाशः dt 


_ दात्‌ मिन्नवत्‌ आति, तन्नाशे सति केबल! हृषीकेशः ॥8॥ 


यः यात्मवोथः | 
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जिस तरह आकाश व्यापक है, परन्तु घट अड शहद 
आदि उपाधियों में प्रविण होने से उन उपाधियों के भेद E 
अदाकाश, "मठाकाश, और ग्रहाकाश रूप इत्यादि तीळ | 
होता है और घट मठ ग्रह आदि पदार्थों के नए हो जाने... 
पर केवल आकाशमात्र शेष रह जाता है । इसी तरह इृदीकेश . 
अर्थात्‌ सम्पूणं इन्द्रियों का ईश्वर ( प्रेरक ) जा परमात्मा है । 
चह विझु अनेक प्रकार के देहादि उपाधियों में मचिष्ठ होने | 
er उन उपाधियों के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, 
परन्तु उपाधियों के नए हो जाने पर केचल एक serm 
अह्मरूप ही रह जाता हे ॥ &॥ | 

अवतरण — stp कि आत्मा केवल सङ ब्रह्मरूप ही है 
तो में ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्मचारी E, में सन्यासी इं, में ue 
चेश्य; शूद्र हूं इत्यादि, जाति वणं आश्रम आदि अनेक प्रकार 
के मेदां से युक्त आत्मा प्रतीत होता है, यह प्रतीत का 
होना केसा ? । | 


_नानेपाधिवशादेव जातिनामाश्रमादयः | 
आत्मन्यारोपितास्तोये रसवर्णादिभेदवत्‌ ॥१०॥ 


अन्वयः--नानोपाधिवशात्‌ एव तोये रसवर्णादि- 
भेदवत्‌ आत्मनि जातिनामाश्रमादयः आरोपिताः 
'( बतेन्ते ) e Fr 
वस्तुतः आत्मा में जाति वणं आश्रम आदि धर्म कल्पित 
डी हे यथाथ नहीं हैं, जिस प्रकार जल में रस अर्थात्‌ . 
तिक्त कषाय लवण आदि के सम्बन्ध से जल का स्वाद भी E. 
कड तिक्त कषाय लवण सा प्रतींत होने लगता है, अर | 
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ण अर्थात गित रक्त श्याम आदि शङ्क के सस्वन्ध से 
झील पीत रक्त श्याम अतीत होने लगता है, परन्तु, जल में 
चाध्वविदक्त मिछ रख ओर शवेत चण ही zd इसी प्रकार 
झलक आति वणे आश्रम आदिका के साथ एकता होने से 
आत्मा मे सी अनेक जाति वणे आश्रम आदि प्रतीत होते E 
zc अतीत होना भम है । बास्तव भें जिस तरद जल निमल 
sic शुरू €, उसी तरह आत्मा भी निसंल और शुद्ध है teli 

अदतरण--आत्सा मे अविद्या से करिपत स्थूल शरीर - 
` जप उपाधियों का स्वरूप वणुन । 


यथीकृतमहाभूतसम्थूतं कम सञ्चितस्‌। | 

शरीर gems भोगायतनसुच्यूते ॥११॥ ` 
अन्वयः--पश्चीकृतमहाभूततस्मवत्॒ कम्‌ wand 

शरीरं सुखडूःखानां भोगायतनस्‌ उच्यते ॥ ११ ॥ 


पञ्जोकरण किये गये जो पश्च महाभूत अर्थात पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, आकाश ये जगत्‌. के परिणामी उपादान 
कारण E इनसे उत्पन्न और प्रारव्ध कर्मा से सञ्चित अथात्‌ 
रचित जो स्थूल शरीर हे वह शरीर आत्मा मे कल्पित सुख 
velt के भोगने का स्थान E ॥ ११॥ 


अचतरण--आत्मा में अविद्या से कटिपत सक्षम शरीर 
रूप उपाधियों का रुवरूप वणन | 


यञ्प्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रिसमन्वितस्‌। 
अपञ्चीकृतभृतोत्थं qur भोगसाधनम्‌ ॥१२॥ | 
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अन्वयः पश्चप्राणपनोबुद्धिदशन्द्रियसधन्बित अछः 
श्वीकृतभूतोरथ wur भोगसाधनम्‌ उच्यते ॥ १२।। 


पञ्च आण अथात्‌ प्राण, अपान; समान, उदान; व्याल 
zin सङ्कल्प अन्तःकरण वृत्तिस्व रूप बुद्धि; गीर दशो म्रा 


अथात्‌. पञ्च ज्ञानेन्द्रिय ( हस्त, लिङ्ग, शुदा) पार) || 


इन सत्रह तरवो से समन्वित ( युक्त ) और अपझीछत पारा 
सूम महाभूता से उत्पन्न जो ug शरीर वह भोगे! : 
साधन अथात कारण हे ॥ १२॥ 

अवतरण--कारण शरीर रूप उपाधि स्वरूप वणन | 


अनांयविद्यानिवांच्या कारणोपाधिरुच्यते । 
उवाधित्रितयादन्यमात्मानमवधारयेत्‌ ॥ १३ | 


अन्वयः--अनिवाच्या अनाद्यविद्या कारणोपाधिः | 
उच्यते, आत्मानम्‌ उपाधित्रितयात्‌ अन्यम्‌ अवधारयेत।॥ १३!) 
सत्य तथा असत्यरूपी कहने से अनिवेचनीय जो उ.ना 
सिद्ध अविद्या अर्थात्‌ माया E, वह समष्टि व्यप्टरूप जगत 
स्थूल सूच्मरूप शरीर आदि का उपादान कारण है zi 
कारणोपाधि कही जांती हे परन्तु पूर्वोक्त स्थूल, सूच्म, कारण 
शरीररूप -( इन तीन) उपाधियों से भिन्न तथा साक्तीरूप 
आत्मा का निश्चय करे॥ १३॥ | c 


अवतरण--उपाधित्रय से भिन्न सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूपः कै | 


आत्मा हो परन्त “स qp एष पुरुषोऽन्नरसमयः? अथात. ` | 
अथवा WE यह पुरुप अन्नरसमय हे, इस श्रुति के प्रमाण ले. 


अज्नरसमय कोश रूप ही आत्मा प्रतीत होता है। 
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पतझोशादियोगेन तसन्मय इव Rp. ९७ ५) 
same नीजव्ज्ञादियेशन स्फटिकी bie? V7 
अर्दया--यथा स्फटिकः नीलवखादियोगेन quo 0€ ॐ 


व्यय इव ( अतीयते ), तथा gx eut पश्चकोशादियोगेन ^ ~= 
(तत्तव्मय इच) स्थित) d १४ d E 

. निस तरह अमचंश स्वभाव ले शुद्ध सी स्फटिक मणिः. . 

नील पीत रार आदि we के सरवल्थ से नील पीत रक्त: 

वर्ण प्रतोत होता है। इसी घकार आत्मा भी निमल तथा c 

शुद्ध है । परन्तु पत्चकोश अर्थात्‌ अन्न के रस से घात स्थूल 

देह अन्नमथ कोश; पञ्च कर्मेन्द्रिय तथा. पञ्च प्राण अपानादि- ` 

चाथु भाणमय कोश, पश्च. श्ानेन्द्रिय तथा मन मनोमयकोश, . 

पञ ज्ञानेस्ट्रिय तथा बुद्धि विज्ञानमय कोश, मलिन सत्त्व- 

एण के साथ कारण शरीरभूत fuu मोदादि चृत्ति सहित 

अविद्या आनन्दसय कोश कहा जाता E । इत्यादि के योग 

अर्थात्‌ सम्बन्ध से आच्छादित सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप . 
आत्मा तत्तत्‌ कोशो के साथ. एकता कं भ्रमवश अन्नसय,  - 
माणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय प्रतीत होता. | 
है। अन्नमयकोश.के साथ एकता के भ्रम से अन्नमय प्रतीत 

. होने पर, 'मे स्थूल तथा छश हृ । प्राणमय कोश के साथः 

एकता के भ्रम से प्राणमय प्रतीत होने पर में व॒ुभुक्षित तथा 
पिपासित हूँ । मनोमय काश के साथ एकता के भअमसे | 
मनोमय प्रतीत होने पर में शरीरी, ग्रुहदीतथा पुत्रवान्‌ हूं $ | 
` विज्ञानमय कोश के साथ एकता के भ्रम से विज्ञानम | 
„प्रतीत होने पर में ज्ञानी तथा मूख इं D आनन्दमय कोश के D. 
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साथ एकता के अस खे आनन्दमय अतीत होने पर "impu 
£I इत्यादि तत्तत्‌ WINE आत्मा ही अतीत होने समता ' 
हे अर्थात्‌ कोशो के मिथ्या झर्म आत्मा से uer WT 
` अतीत होते हें । वस्तुतः आत्मा शुद्ध और पूर्वाक्त धमं 
रहित एक है । “स वा एष एुरुपोऽन्नरसमय!? इस शृत | 
से संशयात्मक प्रश्नकर्ता आत्मा के विषय में feexu कर 
- रहा हे कि आत्मा क्या हे ? ; अ्रन्न रसमय या इससे मिच है । 
अतः यह श्रुत भी संगत हो गई ॥ १४ ॥ 
अवतरणु--आत्मा की कोशरूप प्रतीति होने का कारण- . 
पञ्चकोश के साथ आत्मा के संस्वन्ध से कोश में ही आत्मा 
का अध्यास होता है परन्तु कोश तथा आत्मा के विचार 
- करने से आत्मा कोश से भिन्न, शुद्ध प्रतीति विषय होता है । 
"TE वात आगे के शलाक से स्पष्ट हो जाती है। 


-वपुस्तुषादिमिः कोशैयु क्त युक्तचाऽवधाततंः । 
आत्मानमन्तरं शुद्ध विविच्यात्तण्डुङं यथा ॥१५॥ 
अन्वयः--यथा दुषादिभिः कोशेः ( युक्तस्‌) ` 
` तएइछम्‌ अवघाततः ( तथा ) वएुः (meg) | 
अन्तरं शुद्धम्‌ आत्मानं युक्तया विविच्यात्‌ ॥ १४ ॥ | 
जिस भकार तुष अर्थात्‌ छिलके से युक्त चावल कूटने 
“के द्वारा छिलके से रहिते होकर शुद्ध रूप प्रतीत होता हे, 
उसी प्रकार वपुः अर्थात्‌ शरीररूप कोश से. युक्त आत्मा 
. ` यञ्चकोशों के अन्दर तथा विचार युक्ति के द्वारा पश्चक्रोशों 
“से भिन्न और शुद्धरूप हे, पेसा जानना । . पञ्चम्रददभूतों 





x TRIN. 
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का कार्य अज्नमयकोश जा शरीर हे वह आत्मा नहीं ह, 
he c $N IN ba c 
क्योंकि शरीर अनित्य हे; और आत्मा जन्म के पूव HII 
के बाद भी रहनेवाला नित्य है। पद्चमदाभूतों का कार्य 


LEM 


प्राशमय कोश जा पश्चकर्मेन्तिय तथा पंच आण अपानादि 


वायु है uz आत्मा नहीं डे, क्योंकि वह भाणमय कोश 
> च - ^ = 
xz 2 ओर चह आत्मा Gus E मनोमय कोश जा 


तेस्ट्रिय तथा सम हे uz आत्मा नहीं हे, क्योकि 


५1 
21 
Al 
~ 
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6५ $ 


छ मन संकरण विकररात्मक हे और आत्मा संकल्प 
~ - ON 


विकल्प से रहित COD विज्ञानमय कोश जे! पञ्च ज्ञानेन्द्रिय 
तथा बुद्धि है यदद परिणामी हे और आत्मा सदा एक रूप 
रहने वाला है। आनन्दमय कोश जा मलीन सत्व गुण क ` 
लाथ कारण शरीरभूत, भिय; सोद आदि gw सहित 
आविया हे वह आनन्दमय कोश जड़ तथा Der मोदादि 
बृत्तियां से युक्त है, और आत्मा इन वृत्तियो से रहित. 
नित्य है। इसलिये क्षणरुथायी इस पञ्चकोश से भिन्न, नित्य. 
सत्‌ चित्‌ आनन्द्रूप आत्मा है ॥ १५॥ 

अवतरण--जब आत्मां नित्य और ब्यापक है तो संवंचरः 
देखने में क्यो नहीं आता ?। 


सदा सर्वगतो ऽप्यात्मा न स्ेत्रावभासते। 

ुद्धावेवाव भासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्‌ ॥ १६ ॥: 
अन्वयः-आतमा संदा wm अपि सर्वत्र न अवभा--. 

सेत, स्वच्छेषु भतिविस्बवत्‌ बुद्धो एव अवभासेत ॥१६॥ 


यद्यपि आत्मा सर्वदा (भूत भविष्य वर्तमान काल में) 
= "^e iN 
सर्वत्र घट पटादि पदाथा में वर्तमान हे; तथापि उस WWE 
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“ही प्रतीति केवल बुद्धि सें ही होती है, जैसे स्वच्छ पदार्थों 
म॑ भतिविम्व की प्रतीति होती हे शर्थात्‌ स्वच्छ दर्पण से 
“झचच्छु जल में प्रतिविस्च का भान होता हे, इसी तरह 
रुवच्छ सत्त्व UH ही आत्मा -सासता है । और मलीन 
' र्जागुण तमोगुण से जायमान घट पडादि शरीर में आत्मा o 
का भास नहीं होता ॥ १६ ॥ » 
अचतरण--आत्मा सवत्र देह इन्द्रियादिकों में व्यापक ' | 

रूप से रहकर भी उनसे भिन्न तथा विलक्षण स्वरूप E 


देहेन्द्रियमनोचुद्धिप्रक्ृतिभ्यो [deu | 
तद्धत्तिसाज्षिएं विद्यादात्मानं राजवत्सदा ॥१७॥ 


अन्वयः--आत्मान सदा राजवत्‌ देहेन्द्रियमनोबुद्धि- 
अकृतिश्य। विळक्षणं तदरत्तिसाक्तिणं विद्यात्‌ ॥ १७॥ 


आत्मा सवंदा राजा के समान देह इल्द्रिय मन वुद्धि 
ग्रति से भिन्न तथा विलक्षण ( अर्थात्‌ प्रति के कायं जड़ | 
त्तथा परिणामी कहे गये हैं, और यह आत्मो इनसे भिन्न चेतन . | 
स्वरूप परिणाम रहित) है और देह इस्ट्रिय मन बुद्धि प्रक्ति 
क कायं का साक्षी हे । अर्थात्‌ जैसे खभास््थित राजा समस्त . । 
"अजावर से भिन्न और उन प्रजावगे के कायं का साक्षी | 


:(द्रष्ा ) मात्र हे । इसी तरह आत्मो भी देह इन्द्रिय आदि | 


से भिन्न उनके कायं का साक्षी मात्र हे ॥ १७॥ ठ 
अवतरण--पूव स्छोक में आत्मा को साक्षी चतलाया | 

— -यरन्तु साक्षी साच्य से भिन्न होता हे और यह आत्मा तो देह | 
तथा इन्द्रिया के साथ ब्यवहार करता हुआ प्रतीत होता हे 
s कयां १। ( वास्तव में आत्मा सभी व्यापार से रहित है 








सापादीकया सहितः। . १५ 
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वल साक्षीसान है जसा छि गीता में कहा दे--“ उपद्रष्टा- 
नुस्ता च भर्ता सोसा संदेशश्‍वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो 
d 


zx इस्पिन्पुरुण: परः di 
फे समीप dz कर देखनेयालि, अनुमोदन करनेवाले, भता. 
गछत mum के वढासे वासे, छर उपभोग करनेवाले को 


^ 


छ इस देह में परपुरूष सहेश्वर और परमात्मा कहते हैं। ) 
ba CN > 


पृतेष्विन्ियेष्पात्म व्यापारीषाऽविवेकिनास्‌ | 

BE - छ Jg lf 

शय्‌तेऽभ्रेषु घावस्सु धावजिव यथा शशी ॥१८॥ 
` अम्वयः-यया शशी अश्रेप - धावत्सु धावन्‌ इव 


ते, तथा छाविबेकिना इन्द्रियेषु व्यापूतपु आत्मा 
असणारी इघ इश्यते || १८ di 


जैसे चन्द्रमा मेघा के दौड़ने पर दोड़ता हुआ देखने में 
अतीत होता हे उसी प्रकार अविवेकियां ( अविचारियाँ ) को 
'चिषयाँ के साथ इन्द्रियां के लीन हाने पर अर्थात्‌ जव इन्द्रियां 
शिष्यो के पास पहुँच कर व्यापार करने लगती है तव आत्मा 
ङ्गी वयापार करता है ऐसा प्रतीत होता है अर्थात्‌ सूख पुरुष 
आत्म को ब्यापारी मान लेता है ॥ Rz 

अचतरण--जव जड पदाथ देह तथा. इन्द्रियां व्यापारो 
ॐ तो इनमें चेतनता भी होनी चाहिये और चैतन्य होने से. 
ज्यात्म-सरूपता भी दानी चाहिये । 


 झामचैतन्यमाश्रित्य देहेन्रियमनोषियः। | 
 स्वकीयार्थेषु वतन्ते सूयोलोक यथा जनाः॥१६॥ ` 


wur अर्थात क्ति के उणा - - 
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१६ आत्मवोधः 


न्वयः--यथा जनाः quie आश्चित्य vau 
e S. NA a ua श्त्यि 
थेषु Wed तथा देहेन्द्रियमनोधिय! आत्मचेतन्ये Sn 
स्वकोयाथेंबु वत्तन्ते ॥ १६ ॥ 
जैसे सांसारिक जन सूर्यनारायण के प्रकाश के आश्रय 
से अपने कार्यों में लगे रहते हैं उसी तरह देह तथा uuu c 
इन्द्रियां और मन तथां ufu ये सव आत्मा के चैतन्य का 
आश्रय लेकर स्वकायं अर्थात्‌ विषयों emere रूण 
कायं में लगे रहते हैं । जैसा सूर्यालोक का siena 
साथ सम्वन्ध है वैसा ही देह, इन्द्रिय, मन, घुदूधि का झत्म- 
vider के साथ सम्वन्ध हे । वास्तव में देह, इन्द्रिय, सन, 
'चुदूधि में चेतनता नहीं है, इनमें केवल आत्मा की चेतनसः 
. का आभासमात्र हाता हे वहं भी अविवेकियों को । इसलिये 
जव ये Wer चेतन्यहीन हैं. तो इनमें आत्मसरूपता भी. 
नहीं हा सकती है ॥ १६ ॥ | 
_ अवतरण--ऊपर कहे हुए दृशान्तों से देहादि चेतनरूप 
नहीं हे किन्तु आत्मा चेतन रूप हे । परन्तु इस आत्मा में 
जन्म, यौवन, बुद्धि, मरण, काण, अन्ध, वधिर, दर्शन, 
स्पशं; श्रवण आदि के प्रतीत हाने से आत्मा भी जन्म सत्य 
` वाला प्रतीत हता है। सो अविवेक से आरोपित है वास्तव: 
में आत्मा उपरोक्त धर्मा से रहित और शुद्घ है । . 


देहेन्रियुणाच कमाण्यमळे सचिदामनि | | 
अध्यस्यन्त्यविवेकेन गगने नीलिमादिवत्‌॥२०)) ` 
अन्बयः--अमले. सचिदात्मनि अविवेकेन देहेन्द्रि | 
Aena कमणि च गगने नीलिमादिवत्‌ अध्यस्यन्ति ॥२०) , | 






भाषाटीकया सहितः । १७ 
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- शुद्ध सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप आत्मा में अविवेक अर्थात 


अज्ञान से देह इन्द्रिय के गुणी का तथा कमा का आरप 


करते है । जेसे आकाश मे नील पीत रक्त आदि का आरोप ` 


किया ज्ञाता हे॥ २० ॥ 

अवततरण-- उत्त शलोक से यद सिद्ध हुआ कि देह तथा 
इन्द्रिय के जन्म मरण आदि थमं आत्मा में नहों हैं परन्तु 
नेयायिक के सत से आत्मा कर्ता भोक्ता माना गया हे और 
में सुखी, दःखी, भोक्ता, कर्ता आदि प्रतोत भी ऐसा ही हेपता 
हे । क्योंकि uer uper आदि धमे अन्तःकरण के हें 
परन्तु इन धर्मों का आत्मा में प्रतीत हाना अन्तःकरण और 
आत्मा की एकरूपता क भ्रम से आरोपित ही हे । 


` झ्ञानान्सानसोपाधेः कतृ खादीनि चात्मनि । 

करुप्यन्तेऽम्डुगते चन्द्रे चलनादियथाम्भसः ॥२१॥ 
अन्बयः--यथा अम्बुगते चन्द्रे अस्भसः चलनादि 
सुप्यते तथा मानसोपाधे! कठ्‌ त्वादीनि च अज्ञानात 


शात्मनि करप्यन्ते ॥ २१ ॥ 
जिस तरह जल में चन्द्रमा के प्रतिविस्व पड़ने से जल के 


_ चलन : कस्पन आदि धमं चन्द्रमा में भी माने जाते हैं, : 


वास्तव में चन्द्रमा मे चे धमं नहीं हें। उसो तरह मानसो 

पाधि अर्थात्‌ अन्तःकरण के जो कतृत्व भोक्तृत्व आदि 

धमं हें :वे भी आत्मा मे भ्रम से कल्पित ही हें । वास्तव में 

आत्मा में कतृत्वादि धम नहीं है ॥ २२॥ |. 

| अवतरण--उक्त होक से कतृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म 

. आत्मा में भ्रम से आरोपित है यह सिद्ध हुआ इसी तरह 
२९. | : 
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१८ | आत्मवोधः 





De S 


अन्तःकरण के जो राग दष आदि घम है वे भी आत्मा में न 


i TEAM | 
भ्रम से आरोपित हैं। इस वात को अन्वय व्यतिरेक से | 
सेमभाते EI d 


रागेच्छासुखदुः्लादि बुद्धौ सत्यां प्रवतते) —- 
सुषुसो नास्ति तन्नाशे तस्मादबुद्धस्तु नामनः aal. 


अन्वयः-- बुद्धा सत्यां रागेच्छासुखदुःखादि' प्रचेते 
qq: सुपुप्तो तनाशे सति रागेच्छासुखदुःखादिः न अरित 
तस्मात्‌ रागेच्छासुखदुःखादि' बुद्धः अस्ति, न आत्मनः 
अस्ति ॥ २२॥ 


बुद्धि का होना जाग्रत्‌ ओर स्वप्न अवस्था में ही कहा गया | | 
है इसलिये वुद्धि के रहंने पर राग, डेप, इच्छा, खख; दुःख | 





का नाश हो जाता हे । इसलिये कारण रूप बुद्दिध के नाश |: 
होने से कार्य रूप राग, EU, इच्छा, सुख, usn का भी |: 


नाश हो जाता है। अर्थात्‌ बुद्धि के होने पर रागादिका |: 


होना अन्वय हुआ और बुद्धि के नाश होने पर रागादि का . |, 


नाश होना व्यतिरेक हुआ। अतः इस अन्वय व्यत्तिरेक से ' _ 
रागादि धम वुद्धि के ही हे, चे आत्मा के नहीं हे ॥ २२॥ | 





(१) तत्सत्वे तत्स्वमन्वयः। तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकः | अर्थात 1 
जहां उसके होने से उसका होना सम्भव होता है, यह अन्वय हुंआ। | 
ओर जहां उसके अभाव से उसका अभाव होना माना जाता है तो उसको | 


व्यतिरेक कहते हैं | 





भाषादीकया etes: 1 | १8 


| शझावतरण--उक्त श्लोक से राग द्वेष इच्छा सुख दुःख | 
| आदि धम बुद्धि के ही कहे गये। अब आत्मा का स्वभाव 
वणान करते हे । 


_| अकाशोःकेस्य तोयस्य शेत्यमग्नेयंथोष्णता। 
| स्वभावः सब्िदांनन्दनित्यनिमलतात्मनः॥२३॥ | 


अन्वयः--यथा अकस्य प्रकाशः, तोयस्य शत्यम्‌, 
| अग्नेः उष्णता स्वभाव! (वतेते ) तथा आत्मनः सचिदान 
| -न्दनित्यनि्ेज्ञता स्वसावः ( बर्तते) ॥ २३॥ | 
|  जुंसे सुर्य का प्रकाश स्वभाव हे; जल का शोत्य स्वभाव 
| है, और अझ्निं का उष्णता स्वभाव है वैसे आत्मा का सत्‌ 
| चित्‌ आनन्द नित्य निर्मलता स्वभाव हे ॥ २३॥ 
| अवतरण--ऊपर के शलोक से आत्मा सत्‌ चित्‌ आनन्द 
2 शर निर्मल स्वभाव कहा गया है परन्तु में सुखी E में 
| दुखी EH इच्छा करता हू, मे राग कहता इ, में द्षेष करता 
ig इत्यादि प्रतीति से सुख दुःख इच्छा राग द्वेष आदि का 
आश्रय आत्मा होना चाहिये । उसको आपने सच्चिदानन्द 
L| नित्य निर्मल स्वभाव कसे कहा! । 


` |ासनः सचिदंशश्च gig तिरिति दयम्‌ । 
_संयोज्य चाविवेकेन जानामीति प्रवते ॥२४॥। 


| अन्व॒य।-आत्मनः सचिदंशः बुद्धेः बृत्ति च इति . 
` | हस्र अविवेकेन संयोज्य जानामि इति ग्रबतते॥ २४ ॥ 








२० भ्रात्मबोच 
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आत्मा का जो -सत्‌ चित्‌ अंश E उसका प्रतिविम्ब 

शोर जो अज्ञान स्वरूप बुद्धि वृत्ति हे उस घुदधिइत्ति में 
पडता है। इसोलिये इन दोनों को अविवेक ( जवदेरुती ) से 
मिलाकर 'में सुखी हूं, में दुखी इ, मे राग करता हू, में भम 

` करता हुं, में द्वेष करता इं” .इत्यादि व्यवहार में जीव 
प्रवृत्त ver करता है। वास्तव में आत्मा खुख दुःखादि 
चमो से रहित है क्योंकि सुखाकार वृत्ति वुदुधि का परि 
णाम माना गया है इस लिये सुख दुःख आदि का आश्रय 
दिघ है आत्मा नहीं है ॥ २४॥ 3 
अवतरण--आत्मा के. सत्‌ चित्‌ आनन्द निशल स्वरूप 


का वर्णान करते है | 


आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धेबोंधो न जालिति। 
जीवः qae ger कता द्रति मुद्यति ॥९॥ 


अन्वयः आत्मन? विक्रिया न आसित, जातु बुद्धः 

बोध! न अस्ति, इति जीव! सवें ज्ञात्वा कता EET इति 

gae ॥ २५ ॥ 

— ser विकार रहित E क्योकि अति में भी लिखा है 
“निग॒णं.निष्क्रियं शान्त निरवद्यं निरञ्जनम्‌? अथात्‌ आत्मा 

| निगुण ( गुणशन्य ), निष्क्रिय (क्रिया रहित), शान्त) 
प्रा निरवद्य ( पाप रोहित) ओर निरञ्जन ( निर्मल ) है । गीता में 
^00 pfe 'अव्यत्तोऽयमचिन्त्योऽयमविङ्ायोंऽयशरुचयते | 
- ` तस्मादेवं विदित्लनं TERRE ॥ अ० २ स्लो० २५॥| 





















भाषारीकया सहितः । २१ 


( अर्थात्‌ इस आत्मा को ही अव्यक्त अर्थात्‌ जो इन्द्रियां 
को गोचर नहीं हो सकता, अचित्त्य अर्थात्‌ जो मन सेभी 
जाना नहीं. जा सकता, ओर अविकार्य ( जिले किसी भी 
विकार की उपाधि नहीं हे) कहते EQ इसलिये उसे इस 
प्रकार का समझकर उसका शोक करना तुझे उचित नहा 
£1) और वुद्धि में वोध (ज्ञान) नहों हे क्योंकि बुद्धि 
जड़ है, परन्तु अम्तःकरण में चेंतन की चेतनता से भति- 
विस्मित होने पर समस्त देह इस्द्रिय आदि जड़ पदार्थ-चेतन 
रुप प्रतीत होते OE इससे अन्तःकरण और आत्मा के 
ऊभेद्‌ ज्ञान से ही बुद्धि के कर्ता भोक्ता आदि RT भ्रम से 
आत्मा मे प्रतीत ENDE । अतः जोच सव के मल को अर्थात्‌ 

घर्म घो अपने मै जानकर ही में कर्ता E^ और द्रा ह”. 
su तरह मोह को आत होता दै॥ २५॥ 5 
डाववरण-ऊपर के तलोक से आत्मां निशु ण निष्क्रिय 
dir अविकार्य हे और बुद्धि जड हे, अर्थात्‌ ज्ञान रहित 
हे । भ्रमंवश दूसरे के धर्म का अपने में आरोप कर जीव 
मुग्ध होता है. यह कहा । अब आत्मा में मिथ्या आरोपरूप 
अज्ञान के फल और तत्त्वक्षान के फल को आणे के रछोक से 
कहते है । t s i 
e e sil o E 9 : 
रज्जुसपंवदातान जोषं जाल भयं वदेत्‌ । | 
४ | e NE शि > | SE 
नाहं जीवः परामेति ज्ञातं चेन्निभयो भवेत्‌ ॥२६॥ | 
र अन्वयः - मनुष्यः आत्मानं uda जोवं ज्ञात्वा 
| भयं वहेत्‌ | यदा अहं जीवः न किन्तु परमात्मा इति ज्ञातं ` 
| ` चेत्तदा निर्भया भवेत्‌ ॥ २६॥ ` | 
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जैसे मनुप्य rede मे पडी हुई रसरी को देखकर प्रमवश 
सपे समकर भयभीत हो जाता है वैसे ही आत्मा को भी | 
भ्रमवश जोच समभकर भयभीत होता है अर्थात्‌ र्ड मे 
सर्प ज्ञान के वाद, होनेवाले भय कम्पादि के समान निए ण 
निष्क्रिय और अविकायं आत्मा को जीव समरणे से आत्मा _ 
में अनेक प्रकार के सुख दुःख प्रतीत होने लगते दै और 


जन्म मरण रूप भय होता है जैसा फ्रि देद में fur है 


rj 


(adag wd भवति, उदरमन्तरं gud अथ तस्य बये 
भवति? न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः? अर्थात्‌ पुरुषों को _ 
द्वितीय (द्वेंत ज्ञान से भय होता है। और जो किश्चत्‌ माज 

भेद करने वाला हे उसको भय होता है अर्थात्‌ Eu 


जन्म मरणादि भय होते EQ और जा आत्मज्ञान से रहित 


हे उसकी वहुत हानि होती है । स्सृतिकार भी लिखते छे 
कि /इषदप्यन्तरं कृत्वा रौरव॑ नरकं व्रजेत्‌ ।? अर्थात आत्मा | 


और जीव में किञ्चिन्मात्र भी अन्तर करनेवालॉ रोरव नरक 


के जाता है । और जव qeu 'त्वमेवासि) वाक्यो के | 


उपदेश से मैं जीव नहीं E किन्तु सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप 


ह ऐसा समझता है तव मनुष्य निर्भय हो जाता है। | 


चेद में भी लिखा E “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मन भवति? अर्थात ब्रह्म को 
जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता हे ॥ २६॥ 


अवतरण जव आत्मा, वुद्धि मन आदि के समीप दै | 
तो चित्त अहंकार अन्तःकरण इन्द्रिय बुद्धि मन आदि उस 


समीपत्रती आत्मा को क्‍यों देखते हे ? । | 
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आंमावभासयत्येको STATE न्द्रियाणि च । 
दीपो घयदिवरस्वास्मा नडेस्तेनांवभास्यते ॥२७॥ 


अन्पयः--एकः आत्मा बुद्ध्यादीनि इन्द्रियाणि च 
दीएः घटादिवत्‌ अवभासयति तेः जडे! युद्धयादिभि! 
इन्दरियेश्च स्वात्मा न अवभास्यते ॥ २७ ॥ 


आत्मा एक है अर्थाद्‌ असङ्ग हे वह आत्मा जड़ स्वरूप 
सन ER चित्त अहंकार अन्तःकरण और इन्द्रियों को 
प्रकाशित करता है अर्थात्‌ वुज््यादिको पर आत्मा का 
प्रकाश पड़ता है इसलिये जो जड पदार्थ बुख्यादि हैं 
उनका प्रकाशक आत्मा होता है, परन्तु वुद्धयादि तथा 
इन्द्रिय आत्मा के प्रकाशक नहीं होते है क्योंकि आत्मा पर 
इन वुद्धयादि तथा इन्द्रिय का प्रकाश नहीं पडता है। 
जैले दीपक का प्रकाश घरादि पार्थो पर पड़ने से घटादि 
पदार्थो का प्रकाशक दीपक होता हे परन्तु दीपक पर घटादि 
पदार्था का प्रकाश नहीं पड़ता इसलिये घटादि पदार्थ दीपक - 
के प्रकाशक नहीं होते है ॥ २७॥ 

अवतरण--ऊपर के न्छोक से जव यह सिड हुआ कि 
आत्मा ही वुद्धघादिकों का प्रकाशक होतो हे, आत्मा का 
प्रकाशक बुड्यादि नहीं होते है तो. आत्मा का प्रकाशक 
कौन है अर्थात्‌ आत्मा का प्रत्यक्ष केसे ENTE?! 


| स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः । ` 





दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा सासा प्रकाशते २७ | 


७ | आत्मवोधः 
अन्बयः--यथा दीपस्य अन्यदीपेच्छा न भवति तथा 
आत्मनः बोधरूपतया स्वबोधे अन्यबोधेच्छा न अवति). | 
किन्तु स्वात्मा स्वयं प्रकाशते ॥ ९८ ॥ 1 
अपनी आत्मा स्वयं प्रकाशितः होती है. इस आत्मा को _ 
दूसरे के प्रकाश की अपेक्षा नहा है क्योकि आत्मा स्वयं | 
वोधरूप है. इसलिये आत्मवोध में अर्थात्‌ अपनी आत्मा के _ 
बोध में दूसरे के वोध की अपेक्षा नहीं दे! जसे दीपक के | 
प्रकाश के लिये दूसरे दीपक की अपेक्षा नहीं होती है॥ २८॥ 
अचतरण-जव आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है अर्थात्‌ |. 
आत्म के साक्षात्कार में दूसरे प्रकाश 'की आवश्यकता नहीँ 
है तो विना यत्न के ही लोग. मुक्त हो जायंगे तव uad j 
$ - निदिध : ज्ञो - 07 X 3 2. * 
E देध्यासन आदि जो सुक्ति के कारण माने गये है 
वे व्यथे हो जायंगे । | pee मी 
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` (१) 'ओतव्यः. श्रुतिवाक्येम्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। मत्वा च 

` सततं ध्येय एते दशेनद्रेतवः ।। अर्थात आत्मा वेदवचनों से श्रवण के. |. 
योगय है, और उपपत्तियों ( युक्तियाँ ) के द्वारा मनन के योग्य है, तश्चा |. 
मनन करके निरन्तर ध्यान के योग्य है। ये अवण मनन निदिष्यासन ` | 
आत्मा के दैन में कारण साने गये हँ । श्रवणे. नाम-- वेदान्तानां | 
अद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यावधोरणानुकूछा मानसो क्रिया :। . अर्थात वेदान्त | 
चाक्यों का अधितीय ( सजातीय विजातीय ल्वगत्तभेद-शुन्य ) ब्रह्म में | 
_ तात्पर्य के निश्चयाचुकूळ मानसी क्रिया को अवण कहते हें । . d 
(3) मननं नाम - शब्दावधारिते य मानान्तरविरोधशङ्कायां तन्ति’ T 
_राकरणानुकूछतकॉत्मकशानजनकमानसब्यापारं। । | अर्थात्‌ शब्द से, निश्चित | 
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निषिष्य निखिलोपाधीननेति नेतीति वाक्यतः । 
& "MOD ; 
विद्यादैक््यं महावाक्येजीवा्पस्मा्नोः॥२६॥ 
. झह्वय\-नेति नेति वाक्यतः निखिलोपाधोन्‌ निषिध्य 
मरहावाक्येः जीवात्मपरभात्मनोः ऐक्य विद्यात्‌ ॥२६॥ .. 
नेति नेति इस वाक्य से समस्त उपाधियों का निषेध करके 
(qxqufu? 'अयपास्या ब्रह्मः ङ्ञानं ब्रह्मः “अदं ब्रह्मास्मि? 
आदि महाबाकयों से जीवात्मा और परमात्मा की एकता को 
जाने । अर्थात्‌ 'स एष आदेशो नेति नेतीत्येवज्निरसनमूः 


इस व्यास के कथित सूत्र के अनुसार प्रथम यह समझे कि - 


«अनन ब्रह्म! अर्थात्‌ क्या अन्न ब्रह्म हे ? तो नेति पद से उसका 
निषेध करे अर्थात्‌ अन्न ब्रह्म नहीं दै। “प्राणा! ब्रह्म” अर्थात्‌: 
बचा प्राण ब्रह्म है ? तो नेति पदसे उसका भी निषेष करे अर्थात्‌ ` 
प्राण ब्रह्म नहीं है । इसी तरह 'देहा) ur अर्थात्‌ क्या देह ब्रह्म 


अप में प्रमाणान्तरों के विरोध की आशङ्का आने पर उसके निराकरण के 
अनुकूछ तकेरूप ज्ञानजनक मानस व्यापार को भनन कहते हैं। - .. | 
— (a) निदिष्यासन नाम-अनादिदुवांसनया विपयेष्वाइृष्यमाणस्य 
चित्तस्य विपणेभ्योऽपङ्ष्यात्मनिपयकस्यैयानुक्लो . सानसभ्यापार! 
amio अनादिकाछिङ दुर्वासना से ` विषयों में खींचे जाते हुए चित्त को 
: चिपयों से _ हटाकर आत्मविपयक स्वेर्यानुकूळ मानल व्यापार को | 
निद्वि्यासन कहते दे । | ER र 00 
(४) ब्रह्म के साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) में निदिघ्यासन साक्षात्‌ कारण | 


| इ. भोर निद्ध्यासन में wem कारण है तथा मनन में sm कारण है । 





UR 
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है? तो नेति वाक्य से उसका निषेध करे अर्थात्‌ देह भो ब्र | 
नहीं हे | इस प्रकार ब्रह्म (आत्मा ) से जो भिन्न हे उसका 
त्याग करे अर्थात्‌ आत्मां से भिन्न पदार्था को जड़ और 








अनित्य समझे और जव इस प्रकार स्थूल WU काये कारणु- . 


रूप नामरूपात्मक जगत्‌. का अनित्य ज्ञान हो जाय तव | 
“तुस्वृमसि? अयमात्मा ब्रह्म प्रमानं ब्रह्म’ अहं NS uU 
अर्थात्‌ वह ब्रह्म तू है, यह जीवात्मा ब्रह्म है, अज्ञान म्म हे, _ 
में ब्रह्म हूं, इन महावाकपो से जीवात्मा और परमात्मा की 
पकता को जाने । उस एकताश्ञान को ही मुक्ति का कारण 


कहते हैं। अव एकताज्ञान का प्रकार कहते हैं । 'सपान- 
विभक्त्यन्तोपस्थाप्ययोरथयोरभेदान्वयः? अर्थात्‌ समान 
` चिभक्त्यन्तोपस्थाप्य अथां का अभेदान्वय होता. है। इस 
नियम से. 'तरव॒मसि' यहां 'ततः पद और ' त्वं? पद समान 
विभक्त्यन्तोपस्थाप्य चतन्याथ के बोधक होने से परस्पर 
. इनका अभेदान्वय होता हे. । उस पर सन्देह करते हैं कि 
faxqu[u यहां पर 'ततः पदाथ सचज्ञत्व विशिष्ट हे 


- (१) अथ महावास्यार्थों वण्येते | इदं तत्वमसिवाक्यं सम्बन्धन्नये 
णाखण्डाथंबोधक भवति । सम्बन्धत्रयं नाम पदयो$ सामानाधिकरण्यं 


पदार्ययोविश्चेपणविशेष्यमावः प्रत्यगात्मलक्षणयोलेक्ष्यलक्षणभावदचेति । 


६०४६ १) नलु जीवेइवरयोः किश्निज्जत्वसबेज्त्वादिविशिष्टयोरत्यन्त- 
विलक्षणयोस्तत्वमस्यादिमहावाक्यानि परस्परविरुद्धार्यप्रतिपादकानि 
साक्षादेक्यप्रतिपादकत्वा 





कथमखण्डेकरसं ब्रह्म प्रतिपादयन्तीत्यारांक्य 
आवेऽपि ढक्षणया सम्बन्धन्रयेणास़ण्डकार्थप्रतिपादयल्तीत्याह-इद्मिति। 
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हो । जैले सुवणं के कुण्डलादि भूषण बनने पर उस भूषण के 
नाम रूप का वाध करके सामोन्य खुवणं के सोथ अभेद 
होता है । और भी उद्दोहरण इसके हे जहां दो पदों का 
परस्रर भेद हो किन्तु अर्थ एक दो । जैसे घट और कुम्भ 
शब्द । शब्द भेद होने पर भी दोनों का अर्थ एक ही E 
अथवा “सोऽयं देवदत्तः (यः काश्यां दष्टः ) अर्थात्‌ यह 
वही देवदत्त है ( जिसको काशी में देखा था) इस वाकय में 
; आय्‌, देवदत्तः, ये.तीन पद्‌ E सः पद परोक्ष देश और 
काल का बोधक है और अयं पद वर्तमान देश और काल 
का दोघक है । इन दोनों पदों का देश कालरूप जो भिन्न २ 
गर्छ है उनका त्याग कर सामान्याथे बोधक दोनों पदों का 
सस्तत्य एक देवदत्त में ही होता है इसलिये इसको वाध- 
सामानाधिकरण्य सम्बन्ध कहते है। इसी तरह quu 
आदि महाचाकया में तत्‌ पइ का वाच्य अथ परोक्ष आदि 
और 'त्वं? पदार्थं अरपञ्चत्वविशिए चैतन्य है । जव परस्पर 
विरुदूध अर्थ के प्रतिपादक तत्‌ त्वं पद É तो दोनों अखएड 
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तदुक्तम्‌ । “सामानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता ॥ लक्ष्य॑- 
लचणसम्तन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्‌? ॥। इति ॥। सामानाधिकरण्य 
सस्वन्थस्तावद्यया सोऽयं देवदत्त . इत्यस्मिन्‌ वाक्ये तत्कालविशिष्ट« 
देवदत्तवाचषसशव्दस्यैततकालविसषिषटेवदत्तवाचकार्यशम्दश्य चैकस्मिन 
पिण्डे तात्पयेसम्बन्घः । तथा च तत्वमसीति वाक्येऽपि परोक्षत्वा> 
दिविक्षिश्‍चेतन्यवा चकतत्पपदास्यापरोक्षत्वादिविशिष्टयेतन्यवाचकत्वम्पदल्य 

` झेकस्मिद्चेतन्ये तात्पयेसम्वन्धः | विशेपणविशेष्यमावसम्बन्धस्तु यथा 
तत्रेव वाक्ये स श्दाथेतत्कारवि रिष्टे दततस्या यंशब्दार्थेतत्का वि दिष्ट 
देवदत्तल्य चास्मोन्यमेदव्यावतेकतया विशेषणविशेष्यभावः ॥ तथात्र पि 


=. 
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ओर एक रस ब्रह्म के प्रतिपादक केसे हो सकते हें। उसका 
उत्तर करते हैं कि साक्षात्‌ एवय प्रतिपादक न होने पर भी 
लक्षणा ओर सम्पन्धन्नय से प्रतिपादक हैं। वद सम्वन्ध तीन 
प्रकार के है-सामानाघिकरणय, विशेषणविशेष्यसाच ओर 
लक्ष्यलक्षणभाव, इन तीनों मे सामानाधिकरण्य सस्प्रन्ध 
दो प्रकार का है। एक सुख्यसामानाधिकरणएय और दूसरा 
वाघसामानाधिकरण्य | सुख्यसामाधिकरणय सम्बन्ध . उसको 
कहते हैं कि जहां एक वस्तु का एक वस्तु के साथ छसे 
हो | जैले खुवणं का ओर सुवण के वने हुये आभूषणो का । 
और. वाधसामानाधिकरणय सस्वन्थ उसको कहते हे कि, 
जहां एक वस्तु का एक . वस्तु के साथ वाध करके सम्बन्ध 
विशेषणविशिष्ट चेतन्य हैं ep पद का वाच्य अथ- अपरोक्ष- 
आदि विशेषणविशिष्ट चेतन्य हे । यहाँ दोनों पदों के वाच्यार्थं 
मे विशेषणांश त्याग कर :असि' पद मे सोमात्याथ वोधकतया 


mm NNN NNN PUP, 








` सम्वन्ध. को सामानाधिकरण्य सस्वन्य कहते हैं । uc 


दूसरा विशेषणविशेष्यभाव सम्वन्ध है जैसे “सोऽयं देवदत्त 
अर्थात्‌ यह वही देवरत्त है यहाँ देवदत्त चिशेष्य पद हे ओर 
सः अय ये दो विशेषण पद्‌ हे । ये दोनो पद स्व स्व देश और 


बाक्ये ` तत्पंदार्थपरोक्षत्वांदिविशिशचे न्यस्य . त्वम्पदारथापरोक्षत्वादि= ` 
विशिष्टचेतन्यल्य . चान्मोन्मभेदव्यावतकतया विंशेवणविशेष्यभाव: । 
छक्यलक्षणसम्बन्धरठु॒ यथा तन्नेव सशब्दायंशब्दयोस्तदर्थयोर्रा विरुद्ध- 





तत्कालेतत्कालविशिष्टत्वपरित्यागेना विरुदददेवदत्तन सह लबष्यलक्षणभाव; |. ` 


तथात्रापि वाक्ये तेरयम्पदयोत्तदरथेयरोर्वा ` विरुदूधपरोक्षत्वापरोक्षत्वा दि- 
निशिष्टत्वपरित्यागेना विसदूधचेतन्येन सह ळद्यलक्ष्णभावः | इयमेवः 
भागलक्षणेत्युच्यते ॥ २३॥ ` REN 
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कालरूप अर्थ को त्याग कर देवदत्त के स्वरूप के घोधक होते 
घे । इसी तरह enu आदि महावाक्यो मे. भी “तत्‌ः 
पद का अर्थ. परोक्ष आदि विशेषण सहित चेतन ओऔर ed 
पद का अर्थ अपरोक्ष आदि विशेषण सहित चेतन है इनमें 
दोनों विशेषणो का त्याग कर दोनों का 'अखि' पद्‌ मे'खासा- 
नाधिकरण्य होता है इसलिये विशेषणविशेष्यमाव सम्बन्ध 
है । तीसरा. लच्यलक्षणमाव सम्बन्ध दै-जैले “सोऽयं 
देवदत्तः? यहां "सः 'अयं? इन दोनों पदों के विशेषणांश के 
त्यागने पर केवल देवदत्त मात्र लक्षित होता है । इसी तरह 
faxqufu! इत्यादि महावाक्यो में भी “तत्‌, पद का अर्थ अडि- 
तीय परोक्ष ब्यापक चेतन है और (ed) पद .का अर्थ सदिः 
तीय अपरोक्ष परिच्छिक्ञ चेतन है । इन विरुद्ध धर्मा को 
छोड़ कर एक चेतन जा विरुद्ध धम से रहित लच्य अर्थे है. 
वह लक्षित होता है और इन quien सम्बन्धो के द्वारा लक्षणा 
से जीव और ब्रह्म की एकता ngu होती दै । वह लक्षणा 


bou ML M UST 
Cafe नील्सुत्पछमिति वाक्यवद्वाक्यार्थों *न सङ्गच्छते । 
तन्न तु. नीठपदा्थनीङगुणेस्योत्परपदारथात्पल्द्रव्यस्य च _ शौक्ल्यपदा- - 
दिभेदृव्पावतेकतया इ्योन्यविश्ञेपणविशोप्यम्रावसंसगेस्यान्यतरवििष्टस्या- 
म्पतरल्य तदैक्यस्य चा वाकयाथेत्वांगी झारे प्रमाणान्तरविरोधासावाच- 
grani; संगच्छते .। अन्न तु तदर्भपरोक्षत्वा दिविशिएचैतन्यस्य cami 
परोक्षत्वादिविशिष्चेतन्यस्य चान्योन्पभेइच्यावतेकतया विरोपणविरोंष्प: _ 





मावसंसग स्यान्यतरविशि्टल्यान्यतरस्य तदैक्यस्य च वाक्याथेत्वांगीकरे . 


प्रत्यक्षा दिप्रमाणविरोधद्रकयायो न संगच्छते .। तदुक्तम 1. cer ert : 
. वो विशिष्टो वा वाक्यार्थो नान्न सस्मतः॥ अखरडेकरसत्वेन : 
quart विदुषां मतः” ॥ इति ॥ २४ ॥ ud 
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तीन प्रकार की हे--( १) जहदलक्षणा, (२) vmm, 
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(3) जहदजहटलक्षणा । “यस्याँ ळक्षणार्या शक्याथत्याग 

सा जहन्छक्तणा? अर्थात्‌ जिस लक्षणा में शवस्या योभ्य 
अथ का त्याग हो उसे जहल्लक्षणा WES हैं । यथा 
गङ्गायां घोष!! अर्थात्‌ जैसे गङ्गा में घोष (अहीरों फी 
वस्ती )। यहां गङ्गा का भगीरथ-रथखातावच्छिन्न-नलमवाह 
रूप ज्ञा वाच्य ( मुख्य ) अथं है उसमें घोष का होना अस- 
स्भव है अर्थात्‌ प्रवाह में घोष असम्भावित होने से गङ्गा 
पद्‌ के वाच्याथ का त्याग कर गङ्गा पद का तीर OH लक्षणा 
को जाती हैं। यहां गङ्गा पद के सम्पूण वाच्य अर्थ का त्याग 
है. इसलिये इसको जहद्लक्षणा कहते हैं । और qum 
आदि मडावाक्यां में तत्‌? (ed? दोनों पदों का चैतन्य रूप 
एक अथं है परन्तु उसका त्याग नहीं हे इसलिये जहर्लच्तणा 
नहीं हो सकती हे । अब अजहर्लक्षणा को कहते है-- 


सन्न गंगायां घोप$ प्रतिवसतीतिचाक्यवजहल्लक्षणापि न 
संगच्छते | तत्र तु गंगांघोपयोराघारापेयभावलद्षणस्य वाक्यार्थस्या- 


शेपतो विरुतूधत्वाद्वाक्यार्थमरीपतः परित्यज्य तत्सम्बन्धितीरश्षणाया 
युक्तत्वाजइल्लक्षणा संगच्छते | अन्न तु परोक्षापरोक्षचेतन्येकत्वलक्षणस्य 
वाक्गायस्य भागमात्रे विरोधाद्रागान्तरमपि परित्यज्यान्यल्षणया अयु 
कत्वाजहल्कक्षना न सडच्छते | न. च गंगापदं स्वार्थपरित्यागेन 


तीरपराथ यथा लक्षयति चथा तत्पदं त्वम्पद' वा स्वार्थपरित्यागेन 


त्वम्पदार्थं तत्पदाथं वा लक्षयत्वतः कुतो जहल्लक्षणा न संगच्छत इति 


. वाच्यम्‌ । au तीरपदाश्रवणेन तदर्थाप्रतीतो छक्षणया dena dte. _ |. 
मपि तत्त्वम्पदयोः भूयमाणत्वेन तदथप्रतीतो लक्षणया पुनरन्यतरपदेनान्यः . | 
` तरपदार्थप्रतीट्यपेक्षाभावात्‌ || २९ ॥ ॒ | 
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“यस्यां रक्षणायां स्वा्थसंवलितलच्याथेवोधः$ सा अज- 
हन्लक्षणा? अर्थात्‌ जिस लक्षणा में स्वाथयुक्त emer अथ का - 
वोध हो उसे अजहर्लच्तणा कहते हें । यथा--'काकेभ्यो दूषि 
रच्यतास्‌? अर्थात्‌ जैसे--काको से दही रक्षा की जाय | 
यहाँ काक पद्‌ देने से दूसरों से रचा असम्मावित है इसलिये 
काक पद्‌ की दध्युपघातक में लक्षणा की गई । अर्थात्‌ 
दध्युपघातका से रक्षा की जाय | दूसरा उदाहरण-- 
“शोणो धाववि? अर्थात्‌ शोण ( लाल र) दौड़ता है । यहां 
लाल vw में दौड़ना असम्भव है इसलिये शोण पद की शोण 
अश्च मे लक्षणा है । यहां स्वार्थं शोण का त्याग नही 

किन्तु तद्युक्त अश्व का वोधक है इसलिये इसको अजहदरल- 
चणा कहते & । ओर “ुच्वप्रप्ति आदि मद्दावाक्यों मे 
अजहरलकणा नहीं हो सकती, क्योंकि wed सम्पूणं वाच्य 
अर्थ का ग्रहण नहीं है। ओर जहदजहरलक्षणा उसके! कहते 





Bop 220 uL 
` अन्न शोणो धावतीतिवाक्यवदजहललक्षणापि न सम्भवति |. तन्न | 
शोणगुणगमनछक्षणस्य quequiea विरुद्ध त्वात्तदपरित्यागेन तदाश्रयाइवादि- _ 

लक्षणया तद्विरोधपरिहारसम्भवादजहदलक्षणा सम्भवति | अन्न चु ` 
परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविदिष्टचेतन्यैकत्वस्य वाक्याथेस्य 'विरद्वत्वात्तदपरिः 

त्यागेन तत्सम्बधिनो यस्यकस्यचिद्र्थस्य ऊक्षितत्वेऽपि त द्विरोधपरिदारा- 
सम्भवादजहल्लक्षणा न सम्भवत्येव | न च तत्पदं त्वम्पदं वा स्वार्थ- 
विरुढ्ांशपरित्यागे नाशान्तरसहितं त्वम्पदार्थ तस्पदायं वा लक्षयत्वतः कथं 


प्रकारान्तरेण आगलक्षणाझीकरणमिति arem । पकेन पदेन enhn . ` 


पदार्थान्तरोभयलक्षणाया असम्मवात्पदान्तरेण तदथप्रतीतो छक्षणया घुन* . ` 
- स्तत्प्रतीत्यपेक्षाभावाच ॥ २६ ॥ ` Te 
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E «eb ढक्षणायां कस्यचिदेशस्य त्याग! कस्यचिदशः 


स्योपादान सा जहदजहल्लक्षणा/ अर्थात्‌ जिस लक्षणा में 
किसी अंश का त्याग और किसी अंश का उपादान ( ग्रहण) 
हो उसको जहृदजहर्लच्तणा कहते हैं । यथा-'सोऽय देवदत्त! 
अर्थात्‌ वही यह देवदत्त है । यहां देश काल पुट छश आदि _ 
विशेषणो का त्याग कर पिण्डमात्र देवदत्त का ग्रहण होता 
है । इसी तरह 'तत्वप्रसिं? आदि महावाक्यों How | 


व्यि, स्थूल, ux आदि विरुद्ध अंशो. का त्याग कर 
व्यापक अखण्ड चेतंन्यमांत्र. का जहदजह॒द्लक्षणा से वोध 
होता है । इसको पौराणिक भागत्यागलच्तणा शब्द से कहते 
i [ तात्पर्यं यह हुआ कि-अविद्या तथा माया दो माने जाते 
अर्थात्‌ जीवोपाधि अविद्या कही जाती है ओर ईश्वरो 

पाधि माया कही जाती है। अविद्या मैं चैतन्य का प्रतिविस्वे 
we से जीव तथा माया में चेतन्य का 'प्रतिविस्व पड़ने से | 
. इश्वर कहा गया है-। अर्थात्‌ अविद्या का जीव के साथ _ 
सम्बन्ध है. और माया का ईश्वर के साथ सम्बन्ध giu | 
इश्वंर पद से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लिये गये है अर्थात्‌ इन्हीं तीन | 
का सम्बन्ध माया के साथ हे इसलिये माया के गुण जो सत्त्व 
रज और तम हैं इन तीन गुणां के साथ सम्वन्ध होने से ब्रह्मा 
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तस्माद्यथा सोड्ये देवदत्त इति वाक्यं तदथों चा तत्कांलेतत्काल* 7 
विशिष्टदेवदत्ततक्षणस्य वाक्याथंस्यांधे विरोधा द्विरद्तत्कालेतत्शालविदिष्टांशं | 
` परित्यज्याविरुदं देवद्तांशमान्न लक्षयति तथा तत्वमसीतिवाक्य' तदर्थो |` 
वा परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टञेतन्येकत्वलक्षणस्य वाक्याथेए्यांशे विरोः | ` 

_ धाहिस्दपरोक्षत्वापरोक्षत्वविशिष्टांशं ` ` परित्यज्या विरुद मखण्डचेतन्यमाभ्नं | 
E क्षयतीति ॥ २७ ॥ न d 
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wd विष्णु सतोगुणी और महेश्वर तमोगुणी कहे. जाते 
हैं। इन तीन देवों से परे जा तुरीय हे उसको वेष्णव लोग WU 
कहते है ओर शेष लोग शिव शब्द से व्यवहार करते है। जो 
तुरीय कण्ण कहे जाते हैं उनके प्रतिविम्त ब्रह्मा विष्णु महेश है 
अर्थात्‌ विश्वस्थानपन्न जो तुरीय कृष्ण है चे माया में भतिविस्त्रित 
होने से माया के गुण सत्त्व रज तम का सम्बन्ध भी प्रतिवि 
— स्थित (ब्रह्मा विष्णु महेश) के साथ ही हुआ करता है और जो 
तुरीय कृष्ण है उनके साथ नहीं होता है । जैले मायास्थानापन्न 
दपण में दर्पणुनिष्ठ दोषों का सम्बन्ध प्रतिविम्बित पदार्थों के 
साथ ही होता हे; विस्त्र के साथ नहीं होता । अर्थात सीसा 
में मनुष्य की परछाई पड़ने से सीसा के मालिन्यादि दोषों का 
असर परछाई' पर होता हे इसलिये Wege सोसा के दोषों 
से युक्त होती है। मजुण्य पर सीसा के दोपो का असर नहीं 
होता है अर्थात्‌ जैसे सीसा के मलीन होने से मनुष्य मलीन 
नहीं हो जाता इसी तहर मायो के गुण सत्त्व रज तम का : 
__ सस्वन्थ विस्वस्यानापन्न तुरीय जो कृष्ण है उनके साथ 
| नहीं है । अत एव चे कष्ण शदथ अद्वितीय अखण्ड 
` घ्रह्म हें ॥ २8 ॥ 


अवचतरण्‌-जव कि आत्मा असङ्ग हे तो इस आत्मा के 
उपाधिभूत जो समष्टि व्यष्टि स्थूल uu आदि घम हे उन _ 
चमो का त्याग न किया जाय, और चिना त्याग के ही 
अखएड सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप आत्मा का ज्ञान क्या न | 
हो ज़ाय?। . 


` enfer शरीरादि eed बुद्धदवत्रम । 


एतदिलक्षण विन्यादहं ब्रह्मेति निमलम ॥३०॥ 
a s 
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अन्वयः-आविद्यकं दृश्ये शरीरादि इुडदषत्‌ 

चर अस्त, एतद्विलक्षणं अहं ब्रह्म इति नससं | 
विन्द्यात्‌ ॥ ३० ॥ E 
sura से कल्पत जो शरीर घट पद मठादि जितने जगत्‌. | 

के दृश्य पदार्थ हैं वे जल के बुल्ला के समान नाशवान है, | 
और इन दृश्य शरीरादि पदार्थो से विलक्षण अर्थात्‌ सदू | 
चित्‌ आनन्द नित्य निमल और अपने जीबात्मा को HOS ह | 
अर्थात्‌ उपाधिभूत समष्टि व्यष्टि स्थूल usw आदि घमा | 
से रहित में ब्रह्म हुं ऐसा समझे ॥ ३० ॥ E 
अवतरण - जीव और ब्रह्म मे ऐक्य (अभेद) के मनन | 

का प्रकार कहते है। | E 


देहान्यत्वान्न मे जन्मजरकाश्येलयादयः | 


शब्दांदिविषयेः सङ्गो निरिन्द्रियतया न च ॥ (९. 
अस्वय!--देहान्यत्वात मे जन्मजराकाश्यलयादय! 
न सन्ति, निरिन्द्रियतया शब्दादिविषयः . सङ्गश्च न 
अस्ति ॥ ३१ ॥ 
मैं qu कशा स्थूल. सुद्म रूप शरीर से भिन्न हूँ, इसलिये 
जन्म वाल युवा जरा पुष्ट कश स्थूल सूच्म मरण क्षुघा तषा. 
आदि जो शरीर के भम हैं चे ब्रह्मरूप मुझमे नहीं हैं ओर में | 
निरिन्द्रिय ( इन्द्रियां से रहित ) हूँ इसलिये रूप रख गन्ध . 
स्पर्श शब्दादि विषयों के साथ मेरा सम्बन्ध भी «ELE 
अर्थात्‌ में विकाररहित सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप आर अखण्ड | : 
शुद्ध चैतन्य रूप हं ॥३१॥ | 
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 अजतरखणु--दुःख सुख राग देष भय संकल्प. विकरंप 
मोह शोक आदि जो मन के धम हें चे आत्मा मे नहीं होते । 





_ अपनस्वान मे हुः्खरागदेषभयादयः । 


f 





MEE RUOTE NOI किक 





अप्राणी ar Tam: शुप्रइत्यांदि श्रतिशासनात ३२॥ 

swa अग्राण। हि अपना! शुभ्र! इत्यादि श्रति- 
शासनात. अपनस्त्वात्‌ मे हुःखरागद्रेषमयादयः न 
सन्ति ॥ ३२ I 


H अग्राण हूँ अर्थात्‌ मैं प्राणों से. भिन्न हूँ, में अमना हुँ 
अर्थात्‌ में मन से भिन्न हूँ, में शुत्न हुँ अर्थात्‌ मे अविद्याः के 


. मला से रहित gau चैतन्य, रूप हूं इत्यादि श्रुति ( वेद ) 


के शासन ( आज्ञा ) से में मन से भिन्न हं अर्थात्‌ मन के घम 


.. ज्ञा सुख दुःख राग RS संकल्प विकल्प भय शोक मोह 


आदि हैं वे सुक में नहं हैं, में अप्राय हूं अर्थात्‌ भाण के धम c 
जा we तषा आदि E चे सुक में नहीं.हैं, मै शुदुघ चेतन्य 


. रूप हूै॥ ३९॥ ` टन 
अवतरण--प्राण. मन समस्त. इन्द्रियः आदि ब्रह्म से ` 
. _ उत्पन्न है और वे अनित्य है। 


एतस्माञ्जायते प्राणी मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायज्यों तिशपश्र एथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥३३॥ ` 
झन्व॑यः--प्रांणश पनः सवन्द्रियाणि च ख वायुः 


ज्योतिः आपः विश्वस्य धारिणो पृथ्वी च एतस्मात्‌ 
E ब्रह्मणः सकाशात जायते ॥ २२३ ॥ 


Ae 


= 


` ` प्राण, मन, समस्त इन्द्रियः आकाश, वायु, अग्नि, जल, ` 


: रहित है 


३६ ` आत्मबोधः | 
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और चराचर जगत्‌ को धारण करने वाली पृथिदी थे सच | 
ग्रपञ्चजात अविद्या के द्वारा उसो ब्रह्म से उत्पन्न होते हे ॥३३॥ | 


अचतरण- आत्मा गुण क्रिया सङ्कल्प विकल्पादि से 


निर्गणो निष्क्रियो नित्यो निविकस्पो निरझनः। 


निविकारो निराकारो नित्यसुक्तोऽस्मि निमलः ३९ 

अन्वयः--अह निगणः निष्क्रियः नित्यः निर्वि- 
कल्पः निरञ्जनः निर्विकार! निराकारः नित्यमुक्तः निमेळः 
sie ॥ ३४ ॥ 


में निगु ण हुं अर्थात्‌ सरव रज तम शुणां से तथा गुणा के 
काय जो बुद्धि राग डेप इच्छा आदि हैं उनसे भिन्न हुँ और में 
निष्क्रिय हूं अर्थात्‌ देह और क्रिया से रहित g तथा में नित्य हुँ 
अर्थात्‌ सवदा अखण्ड शु चतन्य रूप हुं ओर मे निविकर्प इ | 
अर्थात्‌ सङ्कल्प विकदप जो मन के धम हैं उनसे रहित हुं, तथा | 
में निरञ्जन ह अथात्‌ माया का काय जो संसार रूपी मल हे | 
उससे भिन्न इं, और में निर्विकार E अर्थात्‌ उपचय और | 
अपचय से रहित हं, तथा में निराकार हं, अर्थात्‌ निरवयव | 
हू, और में नित्ययुक्त हूं अर्थात्‌ अज्ञान से कल्पित जो मोह | 
आदि बन्धन हैं उनसे रहित हूँ, तथा में निमल हूं अर्थात्‌ | 
अज्ञान से कल्पित अविद्या रूप माया के बन्धन से रहित इं, | 
इस प्रकार अपने में भावना द्वारा स्थिर संस्कार होने पर | 
प्राणी जोवन मुक्त हो जाता है॥ ३४॥ | | 3 


भाषाटीकया ees: । ३७ 


ANI 





अचतरण-उक्त छोक से आत्मा को नियु ण निष्क्रिय 
आदि कहो परन्तु आत्मा देहवान्‌ प्रतीत होता दै अतः 
आत्मो को परिच्छिन्न होना पड़ेगा सो कहना ठीक नहीं है । 


अइमाकाशवरसबहिरन्तर्गतोऽच्युतः | 

सदा सवसमः शुद्धो निःसङ्गो ets er lll 
अम्वयः-अहं सदा आकाशवत्‌ Was: 

अच्युतः सर्वसमः शुद्धः निःसङ्गः fue) अचल! 

siiq ॥ ३५ ॥ MS 


में हमेशा आकाशा के समान समस्त जड़ दृश्य पदाथा 

के भीतर और वाहर व्याप्त इं अर्थात्‌ सब मे रह. कर भी 

` उनसे पथक्‌ चेतन रूप हूँ । यदि यह कहो कि जड़ पदाथा 
से रहने से आत्मा का रहना जड़ पदार्था के नष्ट होने पर 
आत्मा का भी नाश हो जायगा सो नहों कह सकते 
— हैँ क्यों कि में अच्युत É अर्थात्‌ समस्त. माया-कल्पित 
जगत्‌ के नाश होने पर मेरा नाश .नहीं . होतो क्योंकि में 
अधिष्ठान रूप हूँ । यदि यह कहो कि अधिष्ठान. रूप आत्मा 

. सत्य अविनाशी हे परन्तु अन्तःकरण मे आपकी सत्ता ओर 
चेतनता दोनों प्रतीत दोती है. और घट पटादि पदार्थों मे 

` केवल सत्ता की ही प्रतीति होती.हे इससे आत्मा में विषमतां . 

—— _ होने लगेगी सो कहना ठीक नहीं दै क्‍योंकि में सदा सब 
— पदार्था में सम हुं । और सच्वगुंण के कार्य होने से स्वच्छ 
अन्तःकरण में सत्ता और चेतनता. दोनो प्रतीत होते है. 
तथा तमोगुण के कार्य होने से मलीन घट पटादि में सत्ता- 
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मात्र की प्रतीति होती हे इसमें आत्मा का कोई दोघ नहीं 

है। और में शुद्ध हूँ अर्थात्‌ पुण्य पाप से रहित हैँ, तथा में |. 

निःसङ्ग हुँ अर्थात्‌ समस्त सम्वन्धों से रहित हुँ, और में 

निमल É अर्थात्‌ सङ्कल्प विकल्पादि मलो से रहित हुं. तथा _ 

में अचल हूं अर्थात्‌ सत्‌ चित्‌ -आनन्दरूप चमा से चलाय- | 

मान नहीं होता ह ॥ ३५॥ : 
अवतरणु--'तस्वमसि' महावाक्य में त्वं पदाथ जीवात्मा 

का स्वरूप वर्णन करतो है ओर तत्पदाथं परमात्मा का 

स्वरूप वणन करता है ¶ ब इन दोनों पदो से ऐक्य प्रतिपादन | 

को कहते E : | i 


नित्यशुद्धविमुक्ते ःमखरडानन्दमदयम । 


सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्परं बल्माहमेव तत्‌ ॥ ३९ ॥ | 
. अन्वयः-यत्‌ नित्यशुदुधविधुक्तक अखण्डानन्द | 
अद्वयं सत्य ज्ञान अनन्तं परं ब्रह्म अस्ति dq अहं एवं | 
अस्मि ॥ ३६॥ ` | 
जो नित्य अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ वतमान काल में रहने 
वाला हे. और शुदूध अर्थात्‌ अविद्या आदि मला से रहित | 
है, तथा विमुक्त अर्थात्‌ संसार से विरक्त है, और एक हे. 
` अर्थात्‌ सजातीय भेद शून्य हे, तथा अखण्ड अर्थात्‌ देशं ` 
काल परिच्छेद शून्य है और आनन्द स्वरूप हे तथा अद्वितीय | 
अर्थात्‌ विजातीय और स्वगत भेद्‌ शून्य है और सत्य शान 
` अनन्त रूप परब्रह्म है वदद मैं ही हूं। “स॒त्यं ज्ञानानन्तं ब्रह्मः | | 

' अर्थात्‌मे सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म ह ऐसा वेद में भी लिखा. 
है॥३६॥ ` 20s हुआ 
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अवतरण - उक्त स्छोक से जीव और ब्रह्म के ऐक्य जान 
का प्रकार वतलाया। अब उस ऐक्य ज्ञान को अभ्यास के 
हारा डढ़ करे और ढ़ होने पर जीव ब्रह्म के पेक्य ज्ञान से 


esum विद्या उसी क्षण मे अविद्योकों और अविद्यासे | 


उत्पन्न जन्म ger सुख दुःख भय शोक आदि रूप संसार 
को नए कर देती हे । ` cd 
एन निस्तराभ्यस्ता ऋोवास्मीति वासना 
इश्यविद्याविक्षेपार्‌ रोगांनिव रसायनम्‌ ॥३ श 
अम्वृय/--एवं 'अहं ब्रह्म एव ww इति निरन्त | 
दाश्यस्ता वापना रसायनं रोगान्‌ इव अविश्याविज्षेषान | 
eva ॥ ३७॥ ... | . TIRE 
इस प्रकार 'मै र्म ही ह' इसके निरन्तर अभ्यास के 
होने से उत्पन्न हुई वासना (चढ़ संस्कार ) रोगों को रसायन 
के सम(न अविद्या से उत्पन्न होने वाले चित्त-विक्षेप को 
अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म के भेद ज्ञान को नए कर देती है ॥ ३७॥ 
अवतरण -उत्त न्छौक से ऐक्य शान का प्रयोजन 
बतलाया अब ऐक्य ज्ञान में साथन को बतलाठे है . 
विविक्तदेश आहीनो विगो विज्तिद्रियः। 
भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः ॥ ३८॥ 
___ gpqqn—u पुरुषः विविक्तदेशे आसीनः विरागः 
__ विजितेन्द्रियः अनन्यधीः अस्ति तं एकं अनन्ते आत्मानं ` 
E भावयेत ॥ २८॥ | ह : 
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.जो पुरुष एकान्त तथा पचित्र स्थान में वेठकर और 


` चिराग अर्थात्‌ रूप रख गन्ध स्पश शब्दादि विषयों से रहित 


होकर तथा जितेस्द्रिय अर्थात्‌ इन्ेद्रयो को वश में करके 
ओर अनन्यघीः अर्थात्‌ ब्रह्म में निश्चल ue होकर यावे 
में ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ Ur सप्रक कर एक और अनन्त 
अर्थात्‌ देश काल के परिच्छेद से रहित आत्मा है ऐसी सावना 
| इस प्रकार चिन्तन करने से ऐक्य ज्ञान दढ हो जाता 


अवतरण—जत्र प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार दशा से प्रप 


जात dur है तो -ऐक्य ज्ञान की भावना केने हो 

सकती है ? । 

आत्मन्येवाखिल exi प्रावलाप्य बिया git: । 

भावयेदेकमात्मानं निमलाकाशवत्‌ सदा ॥३६॥ 
द अम्वयः-घुधीः थिया अखिल हश्ये आसनि एव 

्रविहाप्य निर्मलाकाशवत्‌ आत्मानं सदा एकं भावयेत्‌ ॥३६॥ | 
सुधी अर्थात्‌ शद्ध अन्तःकरण वाला पुरुष बुडि से सम: `| 

स्त दृश्य मपश्चजात को अपनी आत्मा में लय करके अर्यात्‌ | 


आत्मा में कथन मात्र जो विकार है उसको दूर करके पृथ्वी 
को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायू को 


आकाश में लीन करे तथा -आकाश को मूल sek (mu) | | 


में और मूल प्रकृति ( माया ) को शुद्ध ब्रह्म में लीन करे बाद | 
निर्मल आकाश के. समान आत्मा को सदा एक (अखएड). | 


अर्थात्‌ अद्वितीय चिन्तन करे ॥ ३६ ॥ 





भापाटीकया सहितः । ४१ 


अचतरणु--समझत हश्य प्रपञ्चजात का त्याग कर 
b ** डि श्‌ मु e > ^e 1 
समाधि मे स्थित मुमुच्तु जन का स्वरूप चणंन करते E । 


नामवणाँदिकं सवे विहाय परमाथेवित्‌। . ` 
परिएण्‌ विदानन्दस्वरूपेणावतिष्ठते ॥ ४० ॥ 
अल्वयः--परभा्थवित्‌ पुरुषः wd नामवणादिकं 


विहाय परिपूणचिदानम्दस्वरूपेण अवतिष्ठते ॥ ४० ॥ ` 


परमार्थ जो मोक्ष कहा जाता है उसको अथवा ब्रह्म को 
जानवे वाला जो ज्ञानी पुरुप हे वह इश्यमान जो प्रपञ्चजात 
है उसका त्याग कर परिपूर्ण ( व्यापक) चित्‌ ( चैतन्यं) 
र आणन्द रूप से स्थित रहता दै। जैसा थीमद्वावङ्गीता 
मे श्रीकण्णचन्द ने अजु के प्रति कहा दे | 
“यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्पृता ॥ 
योगेन यतचित्तस्य gest योगमात्मनः ॥१६॥ अ, ६॥ | 
अर्थात्‌ वायु रहित स्थान मे रखे हुये दीपक की ज्योति 
जैसी निश्चल होती है, वही उपमा चित्त को संयत करके 
योगासपास करने वाले योगी को दी जाती है। इसके अति- 
रिक्त महाभारत में ये दट्टास्त हैं-तेल से भरे इये पात्र को 
जीने पर से ले जाने में, या तूफान के समय नाव का बचाव 
करने में, मुपप जैसा युक्त अथवा एकाग्र होता है योगी का 
मन वैसा ही एकाग्र रहता हे। कडोपनिषदू में सारथी और 


_. रथ के घोड़ों का eure दियो हे ॥ ४०॥ | 


` आचतरण--समाध्ि में स्थित योगी पुरुष को पृथिबी _ | 


आदि दृश्य प्रपक्च के लय होने पर ज्ञाता ज्ञान ओर शेय का 








m ! 
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भेद ओर तीनां का समूद रूप प्रपञ्च के विद्यमान रहते भी 
दीपक का सादृश्य केसा ?। 
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quas यभेदः परात्मनि न विद्यते। | 
चिदानन्देकरुपलादीप्यते स्वयमेव हि et 


अन्वय!--चिदानर .करूपत्वात्‌ परात्मनि ज्ञातृज्ञानः | 

sua: न विद्यते, हि परात्मा स्वयमेव .दीप्यते ॥ ४१ ॥ | 

निर्विकल्पक सम्राधि दशा मे चित्‌ आनन्द एक रूप होने | 

से परात्मा में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की भेद-प्रतीति नहाँ होठी है | : 

बयोँकि परात्मा स्वयमेव प्रकाशित रहता है अर्थात्‌ उसके bh 
ज्ञानार्थं अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है परन्तु खवि 


कल्पक समाधि में ज्ञाता ज्ञान ओर ज्ञेय की भेद प्रतीति | 
` होती है॥ ४१॥ IE 


i 
अवतरण--प्रह्म और जीवात्मा के एकाकार प्रतीत होने | 
का फल बणुंन करते हे । 


एवमात्मारणी ध्यानमथने सततं कृते । | 
उदितावगतिज्वालां सर्वाज्ञानेन्धनं दहेत्‌ ॥ ४ ९॥ 


अन्वय/--एवं आत्मारणो सततं ध्यानमथने ळुते 
अवगतिः ज्वाळा उदिता सती स्वाज्ञानेन्धनं दहेत्‌ ॥४२॥ | 
इस प्रकार आत्मारूपी अरणि ( मन्थन काष्ठ ) में निरन्तर | 


ध्यानरूपी मन्थन के करने पर अखरड ब्रह्माकार वृत्ति | 
रूपा ज्वाला उदित होकर समस्त अज्ञान तथा अज्ञान 
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काय अन्म भरण आदि संसार रूप 
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कर देती डे जेसा कि, भ्रुति मे bs NS 
'श्ात्सानसराणं कुत्वा प्रणच चोत्तरम्‌ \ : i S 


(ननिभथना*्यासाइंहेत्कम स परिर्डतः॥: अर्थात ह$ 

आत्मा को नीचे की अरणि और प्रणव की ऊपर कोः 
छारणि बनाकर ज्ञान दवारा मन्थन से जो कर्मो को भरं T करता 
है दहं परिडत दै। गीता में भी कद्दाहे- “~ ० 

'यथेचांसि समिद्धोऽसिभस्म सात्‌ कुरुतेऽज्ञुन। 
ज्ञानाञ्ञिः सवंकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
अ० ४ इळो० ३७॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रज्वलित क्री हुई अभि सव इन्धन को 
भस्म कर डालती है, उसी प्रकार हे अजु न | वह ज्ञान रूप 
अञ्चि सब कमो को ( शुभाशुभ बन्धनों को) जला डालती . 
है॥ ४२॥ | | 

आअवतरण-- उक्त स्छोक d कथनाचुसार उत्पन्न हुई जो 
ज्वाला उससे अज्ञान रूपी इन्धन का नाश और अनावृत 
त्मा के साक्षात्कार होने में पथक्‌ २ दो दृष्टान्त देते है । 


sir बोधेन पूर्गसन्तमसे Ed | 
- तत आविभेवेदात्मा सयमेवांशुभानिव ॥४३॥ 
बय।--बोपैन अरुणेन इव पू्वेसन्तमसे qd सति 


ततः आत्मा अंशुमान. इव स्वयमेव आविभेवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


1 जैसे प्रथम सूर्य के सारथी. अरुण के उद्य लेने से गाढ > 
- अन्धकार के.नाश होने पर खय नारोयण उदित होते हे. इसी 





p Eee 


तरह ज्ञान के उदय होने से अज्ञान रूप अन्धकार के नाश होने 


` कृष्णचन्द्र ने अजु के प्रति कहां हे-- . 


. _. कारण नित्यप्राप्ठ हे क्योकि जो वस्तु नित्यप्राप्त है वह परोक्ष | 
` और अप्राप्त नहीं होती हे। | | 


qq भाति ॥ ४४ ॥ 


अपने करट में पड़ा हुआ आभूषण अज्ञान वश अभा और | 
शान चश मात हो जाता है; उसी प्रकार अविद्या से अज्ञानियों Ej 
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पर आत्मा स्वयं ही सूये के समान प्रकाशित होता हे अर्थात्‌ | 
निर्मल ब्रह्मज्ञान हो जाता है। इसी वात को गीता में श्री | 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
_ तेपामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ | 
अ० ३ इलो० १६॥ | 


अर्थात्‌ परन्तु ज्ञान से जिनका यह अज्ञान नए हो जाता है | 
उनके लिये उन्हीं का शान परमोथ-तर्त्व को, सूय के समान | 
प्रकाशित कर देता हे ॥ ४३॥ _ 


अवतरण्‌-आत्मा अपरोक्ष है और अपरोक्ष होने के व 


आत्मा तु सततं प्रांशोश्यप्राप्यवदविच्यया |) | 
तन्नाशे5पराप्तवद्ठाति स्वकण्ठाभरणं यथा ॥४४॥ | 

अन्वय/--आत्मा सतत प्राप्त अपि तु अविद्यया | 
अग्नाप्यवत्‌ भाति, यथा तन्नाशे स्वकृण्ठाभरणं तथा प्राप्त- | 


आत्मा ज्ञानद्ृष्टि से निरन्तर प्राप्त है परन्तु अविद्या | 
( अज्ञान ) के द्वारा अप्राप्त के समान प्रतीत होता है। जैसे | 


भाषाटीकया सहितः। ३५ 
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को अप्नाप्त के समान और अविद्या के नाश होने पर प्राप्त के 
समान अतीत होता है । परन्तु आत्मां ज्ञानदश्टि से सदो 
3 DES 
sim डी है gg | 
अघतरण-~जिसका अपरोक्ष साक्षात्कार होता हे वह 


gres sp नित्यभ्रा्त हो परन्तु जीवात्मा नित्यप्राप्त 
Zu ? । 
enu ६ 
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var] पुरुषवद्‌ भ्रान्त्या छता बह्मारा जीवता । 
जीवस्य तालिके रूपे तस्मिन्‌ दृष्टे निवतते ॥४५॥ | 
अन्वयः--ध्याणी पुरुषवत्‌ श्रान्त्या ब्रह्मणि जीवता 


कुता चेते, जीवस्य तस्मिन तारिबके रूपे दृष्ट सात. 


निवतेते ॥ ४४ ॥ 


जिस प्रकार अन्धकार में स्थाणु ( वृक्तखरड ) को देख- . 
कर पुरुष का भ्रम होता है परन्तु विशेष ज्ञान के होने पर 
स्थाणु समझने लगता हे उसी तरह ब्रह्म मे भी जीवभाव 
भ्रम से प्रतीत होता है परन्तु जव 'तर्वमसि' महावाक्यों के 
द्वारा जीव के तास्विक ( वास्तविक ) रूप का ज्ञान हो जाता 
है तव जीवभाव निवृत्त हो जाता है ॥४५॥ `. : 


झयंतरण--जवब विवेकियों को भी अहं म (में सेरा) | 


इत्यादि की प्रतीति होती है तो संसार की निवुत्ति किस 


- प्रकार होती है ?। | 


` तत्तस्वरूपांुसवादु्मन्नं ज्ञानमञ्जसा । 


^ 
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झह ममेति tg बाधते दिर्थमादिवत्‌ ॥४९॥ 





.. सबको एक आत्मा रूप देखता है। क्योंकि आत्मा से अति 
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अन्वयः--तस्वस्वरूपादुभबात्‌ उस्नं ज्ञानं अञ्जसा | 
दिग्भ्रमादिवत्‌ अहं मम इति अज्वानं वाधते च ॥ ४६॥ | 
_ तत्त्वस्वरूपानुभव से अर्थात्‌ 'तत्वमखि' इत्यादि महा 
वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता के अउमव से 
उत्पन्न जो ज्ञान वह अहं मम (में और मेरा) इस su 
को रोक देता है अर्थात्‌ नहीं होने देता है | जेते सयनारायण 
के उदय लेने पर दिशाओं में भ्रम ज्ञान नहीं होता हे अर्थात 
सूर्याइय के पूव जो दिशाओं में पूर्व दक्षिण पश्चि उत्तर 
आदि का भ्रमशान होत! हे वह. सूर्यादय के होने पर नहीं 
होता हे ॥ ४६ ॥ | | 
अवतरण--विवेकी ( अज्ञान निवृत्त) को इष्टि का वणुन c 
करते हैं । ; | 
सम्यग्बिज्ञानवार योगी स्वासमनयेवाखिलं fe । | 
एकं च सर्गमात्मानमीचतते ज्ञानचक्षुषा ॥४७॥ 
 अन्वयः--सम्यक विज्ञानवान्‌ योगी ज्ञानचश्चुषा. | 
अखिल स्वात्मनि एवं स्थितं, सवे आत्मानं च एकं | 
त्ते || ४७॥ 


सम्यक्‌ acp अर्थात्‌ संशयात्मक तथा fatu 
शानशून्य जो योगी है बढ ज्ञानचलु से अर्थात्‌ ज्ञानरूपी नेत्र 
से समस्त जगत्‌ को अपनी आत्मा में स्थित देखता है ओर 


` रिक्त सव प्रपश्चजात मिथ्या मांना गया है ॥४७७॥ | 
अवतरणु-प्रत्यक्ष सिदुध संसार को आत्मा से भिन्न 


| 
| 
| 
| 
| 
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किस शकार कहते है ?। समाधान--जैसे उपादेय (mu) - 
उपादश्न ( कारण ) से भिन्न प्रतीत होने पर भी वाधसामाना- 
शिकरणय सम्यन्थ से अभेद प्रतीत होता है इसी तरह संसार 
भी आत्मा से भिन्न प्रतीत होता है । dig 


आसेवेदं जगत्सवमास्मनोऽन्यन्न विद्यते । | 
सदी यददूघटादीनि स्वात्मानं सवमीक्षते ॥४८॥ | 
_ Sequi-—ugd संबाणि घटादीनि सुरः एव, तद्त्‌ 9 य 
एद सर्व जगत्‌ आत्मा एव, आत्मनः अन्यत्‌ न . विद्यते. | 
अतः विवेकी wd स्वात्मानं ईते ॥ ४८ ॥ 012: 
जिस प्रकार उपादेय ( कारय) रूप समस्त घट शराव | 


भाषादीकया सहितः। ` oe - 
पु 
‘ 


आदि पदार्थ उपादान ( कारण ) रूप स्त्तिका से भिन्न नही 
हे किन्तु केवल भिन्न प्रतीति होती है उसी तरह यह उपादेय 
रूप समस्त जगत्‌ उपादान रूप आत्मा ही है, आत्मा से अति- 
रिक्त कोई पदार्थ नहीं है । इस लिये विवेकी पुरुष समस्त 
जगत्‌ को अपनी आत्मा स्वरूप ही देखता है । तात्पय यह 
हुआ. कि जगत्‌ आत्मा से भिन्न प्रतीत तो होता है परन्तु 
दास्तव में भिन्न नहीं है जैसे घट शराय मृत्तिका रूप ही है 
वैसे समस्त जगत्‌ आत्मा रूप दीद मत | 

अवतरणु--विवेकी विद्वान, पुरुष की जीवनमुक्ति अवस्था 
का वर्णन करते हैं । Men nce 


जीवनमुक्तिस्तु afia qal ufa | 
'संथिदानन्दर्पत्वाइवंद्‌ भ्रमरकीटवत्‌ ॥ v& I | 








४८ आत्मचोधः 
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अन्वयः--यदा जीवनपुक्तिस्तु तद्विद्वान्‌ पूर्वोापाधि- | 
गुणान्‌ त्यजेत्‌, तदा सचिदानन्द्रूपत्वात्‌ आपरकीटवत्‌ | 
भवेत्‌ । ४६ II d 
जब जीवन सुक्त पुरुष जीव और ब्रह्म के एकता ( muda ) T 
ज्ञान को जानकर तत्त्वज्ञान से पूवं में कथित जो उपाधियों | 
के गुण हैं अर्थात्‌ प्रकृति धर्म हैं उनका श्रवण मनन निद्ध्या- | 
सनादि द्वारा विवेक से त्याग करता है तव वह जीवनमुक्त | 
पुरुष सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप होने से सच्चिदानस्द हो जाता है। | 
जेते भरही नामक कीट भ्रमर के भय से अमर हो जाता है | 
उसी तरह ब्रह्म ज्ञानो पुरुष उपाधि रहित घ्रह्म में . तन्मय होने | 
से सच्चिदानन्द हो जाता हे॥ ४४॥ | Ei 
'अवतरण--जीवनतुक्त पुरुष की स्थिति का घणंन | 
करते है । | Ed 


तीवा मोहाणं ह्रो रागद्ेषादिशक्तसार्‌ । | 
योगी शान्तिसमायुक्त ह्यात्मारामो विशते ९०॥ | 
` अन्वयः आत्मारामः योगी मोहाणंबं तीत्वा राग- 3l 
दषादिराचसान्‌ हत्वा शान्तिसमायुक्तः हि विशजते (uou | 


आत्मानन्दी योगी पुरुष मोहरूप समुद्र को पारकर राग | 
देव आदि रूप राक्षसों का नाशु कर शान्ति से युक्त होकर . 
विराजमान होता है। जिस प्रकार पुराणपुरुषोत्तम भरीराम- | 
चन्द्र जी ने समुद्र को लॉघकर समस्त रासो को नाश कर | 
शान्ति ( सीता ) से युक्त होकर थी अयोध्यापुरी में विराजः | 
मान हुये ॥ ४०.॥ 13020 %: AER ४ 
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करते E 
à s * 6३३३ 
बाह्यानित्यसुखार्साक्ति हित्वा5त्मसुखनिवृ तः । 
घरस्थदीपवरस्वच्छः स्वान्तरेव प्रकाशते ॥ ५१॥ 
अन्वयः वाह्लानित्यसुखासक्ति हित्वा आत्मसुख- 
Rig qt स्वान्त एव स्वच्छः सन्‌ प्रकाशते ॥ ४१ dI 
कणं अक्षि नाशिका आदि ब्राह्म इन्द्रियां के विषय के 
साथ सम्बन्ध होने से उत्पन्न जो विपपानन्द्रूपी अनित्य 
सुख उसमे आसक्ति ( प्रेस ) को त्यागकर और आत्मसुख 
में uu होकर घडस्थ ( घट के अन्दर स्थित) दीपक के समान 
अपने अन्तःकरण में ही निर्मल होकर प्रकाशमान होता है। 
गीता में भी श्रीकृष्णचन्द्र ने अजुन के प्रति कहा है कि 
“प्रजहाति यदा कामान! सर्वान्‌ पार्थे मनोगतान्‌। ` 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रश्ञस्तदोच्यते ॥ 
AS र अ० २ इलो० ९ : 
अर्थात्‌ हे पार्थ! जव ( कोई मनुष्य अपने ) मन के समस्त 


काम अर्थात्‌ वासनाओ को छोड़ता हे ओर अपने आप में ही 
सब्तुए होकर रहता है तब उसको स्थितप्रज्ञ कहते है ॥५१॥ 


. अवतरण--तत्त्वक्षानी पुरुषों का विषयों के साथ जो. 


सम्पन्ध होता है. वह किस भकार है इसको UT द्वारा 
qui करते E | | 


Üazitas aids. Is SIT zs 
SS -—— -- " 


भाषाटीकया सहितः। ` "T 


अघतरण-=-दष्टान्त द्वारा जीवन मुक्त पुरुष का वणन 
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` उपाविस्थोऽपि तद्वै सिसो व्योमवन्मुनिः| | 
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`` झन्वय!--मुनिः व्योमवत्‌ उपाधिस्थो5पि तझमें! न . 
fum: स्वित्‌ मूढवत्‌ तिष्ठेत्‌ असक्तः वायुवत्‌ चरेद्‌।।५२॥ 
` मुनि अर्थात्‌ उपनिषदां के द्वारा स्वान्तः'करण में सनन 
करने वाला तरवज्ञानी पुरुष उपाधियाँ में स्थित होकर भी 
धूलि से आकाश के समान उपाधियो के खुख दुःख आदि 
घमो से fus नहीं होता हे और सवश होकर भी सूड फे 
समान रहता है तथा असक्त होकर अर्थात्‌ घारब्धघश घा _ 
fed लवलीन न होकर वायु के समान अर्थात्‌ जैसे वाणु 
सुगन्धित पदार्थों में लचलीन न होकर विचरता है उसी पर 
तरह तत्त्वानी पुरुष भी विषयों में खयलीन न होकर DI 
रता रहता है॥ ५२॥ oo ` | 

_ अवतरण--तत्त्वशानी पुरुष की विदेह कैवल्यसुक्ति का | 
घणन करते हे। |. EC 


उपाधिविलयादिष्णो निविशेष बिशेन्सुनिः। | 
जले जलं वियद्‌ व्यो म्नि तेजस्तेजसि वा यथा ५३ 


. अन्वयः-यथा जले wj व्योम्नि वियत्‌ बा तेजसि 4 


तेजः तथा श्निः उपाधिविल्यात्‌ विष्णो निर्विशेषं | | 
विशेद॥४१३॥. . ` „, - | 


जैसे जल में. जल, अर्थात्‌ नदी अपने स्वरूप का त्यागकर 


समुद्र रूप हो जाती है, आकाश में आकाश अर्थात्‌ घटाकाश _ । 
मठाकाश घट मठ उपाधि को छोड़कर महदाकाश में सिल | 
जाता है ओर तेज में तेज अर्थात्‌ दीपक का तेज अशनि में मिल | 


ज्ञाता है उसी प्रकार सुनि अर्थात्‌ तत्त्यज्ञानी पुरुष देह आदिः C 
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सापाटीकया खहितः। "T 
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डपाधियो के नष्ट होने पर व्यापक रूप'परत्रह्म मे अच्छी तरह 
मिल जावा है ॥ ५३॥ d e ts 


शधतरण--उक्त रोक से निर्विशेष रूप से परच्रह्म में लय 
बतलाया अच उस परत्रह्म का निरूपण करते हें जिस परत्रह्म 
की घाति विदेह सुक्ति अवस्था में होती है। . 


यरा मान्नापरो लाभो यत्सुखान्नापरं gu 
यज्जानान्नापर ज्ञानं तदुबरद्येत्यवधार॒येत्‌ ॥५४॥ 


अन्वयः-यन्लाभात्‌ अपरः छाभः न, यत्सुखात्‌ 
परं सुखं न, यञ्ज्ञानात्‌ अपरं ज्ञानं न तत्‌ ब्रह्म इति. 
अवधारयेत्‌ ॥ ५४ । RE 

जिसके लाभ से बढ़कर दूसरा लाभ न हो और जिस 


सुख से वढ़कर दूसरा सुख न हो तथा जिस शीन से बढ़कर 
दूसरा ज्ञान न हो उसको ब्रह्म स्वरूप निश्चय करे । गीता में 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्यास्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽत्यञ्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ 
| आअआ० ७ ञ्छो१ २। - 
आर्थात हे पार्थ ! विज्ञान समेत इस पूरे ज्ञान को में तुझ 
से कहता है, कि जिसको जानकर इस लोक में कल्याणमाग 


में वर्तमान पुरुष को ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता है। अर्थात्‌ . 


ब्रह्म के लाम मे समस्त जगत्‌ का लाभ अन्तगेत है 


e 


के सुख मे संसोर मात्र का खुख अन्तगत है तथा ब्रह्मान 





५२ आत्मबोधः ` ` 
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E अन्तर्गत समस्त संसार का ज्ञान हो जातां है ओर घरहमक्षान - | | 
ही मोक्ष का कारण है ऐसा निश्चय करे ॥ ४४ ॥ dE 
अवतरण--उक्त विषय का ही विवरण करते है । 
| S 
E ९ ; an "A 
यज्ज्ञात्वा न परं ज्ञानं तदबह्योत्यवधारयेत्‌ ॥ ५५॥ | 
अन्यय/ः--यत्‌ दष्ट्वा परं दृश्ये न, यत्‌ अल्वा | 
९९ 9 E के ! 
पुनभवः न, यत्‌ ज्ञात्वा परं ज्ञानं न तत्‌ ब्रह्म इति अव- 
धारयेत्‌ ॥ ५५ ॥ ` TAI * 
जिसको देखने पर अर्थात्‌ जिसके साक्षात्कार होने पर - | 
दूसरा कोई भी देखने योग्य नहों रह जाता हे भ्यां कि ज्रम | 
को देख लेने पर ब्रह्म में कल्पित जगत्‌ का साक्षात्कार हो | 
जाता है और जिस ब्रह्म रूप में होकर. पुनभेव (पुनर्जन्म) | 
- नहीं होता है । गीता में भी कहा है कि | 1 
अव्यक्तो 5च्षर इत्युक्तस्तमाहः परमां गतिम्‌। 
यं प्राप्य न निचतेन्ते तद्धाम परमं मम॥ 
v TE अ०८न्छो०२१॥ . ` | 
अर्थात्‌ जिस अव्यक्त को “अक्षर! कहते हैं, जो परम | 
. अर्थात्‌ उत्कृष्ट अन्त की गति कदा जाता हे और जिसको प्राप्त | 
कर पुनः लौटना नहीं होता है वह मेरा ही घाम (स्वरुप) है। । 
ममेच यहां उपचार में षष्टी wen शिरः (राहु के शिर) | 
के समान । अतः सिद्ध हुआ कि में ही परम गति हूँ । और < | 
__ जिसको जान कर दूसरा ज्ञातव्य नहो रह जाता है क्योंकि | 
- कारण से भिन्न कायं की सत्ता नहीं मानी जाती है अर्थात | 
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कारण ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान हो जाता है ऐसा जो | 


S उसको घरह् जानकर. स्थिर करे ॥ ५४ ॥ 


अवतरण--उक्त स्लोको से यह सिदुघ हुआ कि ज्ञानी 


पुरुष की विदेह केवल्य अवस्था के द्वारा Yun प्राप्ति 
होती है उस पर सन्देह होता है कि. वह ब्रह्म परिच्छिन्न 
( व्यापक ) है अथवा अपरिच्छिन्न ( व्यापक ) है। यदि 
वह. परिच्छिन्न ( एकदेशी) है तो नाशवान, होने से परम 
युरुषाथे की सिद्धि नहीं होगी और यदि अपरिच्छिन्न ( खवं- 
ब्यापक ) है. तो उसकी प्रास नहीं हो सकती है इसका उत्तर 


gum निरूपण द्वारा करते है । 
तिर्यगध्येमंधः पूर्ण सच्रिदानन्दमदयम्‌ । 
नन्तं नित्यमेकं यत्तदूनद्येत्यवधार्‍येत्‌ ॥ ५६॥ 
अन्च य+--यत्‌ facis Wed. अध; qai सचिदानन्दे 
` wd अनन्तं नित्यं एकं तत्‌ ब्रह्म इति अवधा रयेत्‌ ।५६।। 


_ज्ञो तिर्यक्‌ अर्थात्‌ पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशाओं में . 


जोर ऊपर नीचे सर्वत्र सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप से परिपूर्ण है 
ओर अद्वितीय अर्थात्‌ उसके अतिरिक्त अन्य कोई पदाथ 
नहीं है तथा अनन्त अर्थात्‌ देश काल वस्ठु के परिच्छेद से 
रहित है और नित्य अर्थात. सत्य है तथा एक हे. अर्थात्‌ 
सजानीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है ऐसा जो है 
- उसको ब्रह्म जानकर स्थिर करे ॥ ५३ ॥ 


अवतरण--नेति नेति वाकय हारा अर्थात्‌. यह ब्रह्म नहों- 


है यह ब्रह्म नही है. इत्यादि निषेध द्वारा Ne का निरूपण 
करते E ; nel erts 
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अतदयावृत्तिरूपेण वेदान्ते लक्ष्यतते5ययम्‌ | 
अखण्डानन्दमेक यत्ततनरद्वत्यवधारर्‍येत्‌ ॥५६॥ 
अन्बयः-यत्‌ Ward अतद्व्याबृत्तिरपेण अव्यय 
अखण्डानन्द एक लक्ष्यते wq ब्रह्म इति अवधारयेत्‌ ॥५७॥ 
वेदान्तादि ग्रन्थों में आत्मा से भिन्न की व्यावृत्ति 
( निषेध ) रूप से अर्थात्‌ यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है. . : | 
इत्यादि रूप से जो शेष अव्यय (अविनाशी) है और au | 
इत्यादि वाक्यों के द्वारा अखण्ड नन्द एक सुखरूप सिद्ध 
होता है वह ब्रह्म है ऐेसो उसको समझे ॥ us ॥ 
` अवतरण--जव ब्रह्मा विष्णु महेश इन्द्र आदि देवताओं | 
को भी आनन्द के भोक्ता शास्त्र में कहा है तव केवल ब्रह्म को 
ही आनन्द के भोक्ता केले कहा ?। PR Y 
अखणडानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः | न 
नह्याद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽलिलाः ५४८. | 
अन्वय!-तस्य अखएडानन्दरूपस्य आनन्दलबाश्रिताः | 
अखिलकाः ब्रह्माद्याः तारतम्येन आनन्दिनः वन्ति ॥५८॥ 
उस अखराड ब्रह्मानन्द्‌ रूप के आनन्द लेश के आश्रय 
होकर समस्त ब्रह्मा विष्णु महेश इन्द्र आदि अपने अपने पुण्य 
के अडुसार अर्थात्‌ न्यून अधिक भाव से आनन्द युक्त होते 
है रयात्‌ उस अखण्ड ब्रह्मानन्द का अंशमात्र जो इन 
देवताओं में प्रतीत होता है वह चुद्र आनन्द हे और ब्रह्मा- 
ननन्‍्द्‌ तो पूणं आनन्द है उससे परे कोई आनन्द ही नहीं है. 
जो कि विदे अवस्था में स्थित पुरुष को ही होता E ५८॥. 


T 
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भाषाटोकया सहितः । ud 
डवतरण--उक्त स्छोक से अखण्ड ब्रह्मनन्द के अशमात्र 
नन्द्‌ के सम्वन्ध से -अह्मा विष्णु इन्द्र आदि देवता भी 
were सिद्घ हुये अब सन्देह यह होता हे कि जिसके 
लेशमात्र आनन्द के सम्कस्थ से. समस्त देवता आनन्दित होते 
हैं वह अखण्ड प्रह्मानन्द्‌ कहां रहता हे ? । | 


तदयक्तमखिलं वस्तु गपवहारस्तदान्वितः । 
तस्मास्सवेगतं बरह्म क्षीरे सपिरिवाखिळे ॥ wa ll 


अन्वय/--अखिले चीरे सिः qu अखिल वस्तु 
क्तम्‌, व्यवहारः तदन्वितः तस्मात्‌ ब्रह्म संगं 
EU SE ४६॥ etu EE TAS 
जिस तरह समस्त दूध में emu होकर घृत रहता BO 
उसी तरह समस्त वस्तुजात अर्थात्‌ जगत्‌ के सम्पूरणं घट 
पर मठ आदि पदार्थ उस ब्रह्म से युक्त दे. और जगत्‌ के जितने 
` लेन देन गमन आगमन भोजन आदि व्यवहार हैं. वे भी उस | 
अखण्ड ब्रह्मानन्द से युक्त हे । जैसा कि गीता में श्रीकृष्णचन्द्र | 
ने अजु न के प्रत कहा दै- | 
“सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वन्द्रियविवजितम्‌ | 
असचं expuesta निए णं गुणभोक्त च ॥ 
| we १३ श्लो० १४॥ . 
| अर्थात्‌ उसमे सव इन्द्रियों के गुणों का आभास हैं, पर 
' उसकेकोईभी इन्द्रिय नहीं हे, WE सबसे असक्त अर्थात्‌ 
$ अलग होकर भी सबका पालन करता है और निए ण होने 
' पर भी गुणों का उपभोग करता दै। इससे वह ब्रह «at में 
` - व्यापक रूप से स्थित हे. बह सिदुण हुआ ॥ ४8 ॥ 


De ld 
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अवतरण-जव ब्रह्म समस्त पञ्च में अनुगत है थद सिड | 
हुआ तो वह ब्रह्म प्रपञ्च के घमों से युक्त क्यो नहीं हे? । | 
झनखस्थूलमहस्वमदीधमजमव्ययग | 
झरूपशुणवणारव्यं तदनद्येत्यवधार्‍येत्‌ ॥६०॥ 
अन्वय!-- uq अनणु अस्थूलं अहर्वं अदोधे अजं 
अव्ययं अरूपणुणब्णार्यं अस्ति तत्‌ ब्रह्म इति अब- 
धारयत्‌ ॥ ६० ॥ | 
जो वस्तु न अणु (umm) है ओर न स्थूल दे तथा न 
gere ओर नदीघ हे तथा जन्म से रहित है और अवि- _ 
नाशी हे तथा रूप गुण ओर ब्राह्मणुत्व आदि वणौ से रहित . | 
वह ब्रह्म हे ऐसा सुसुछ जन निश्चय करे ॥ ६० ॥ 


अवतरण-सुर्यादिकां में उसी ब्रह्म का तेज है और उन 
सूर्यादिकां के तेज से ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता हे 


यड्भासा भासतेऽङ्ादिर्भास्येयेत्त न भास्यते । 
येन सविद भाति तदुबहमेत्यवधारयेत्‌ ॥३१॥ 


_ अन्वयः--यङ्भासा अकांदिः भासते, यत्‌ तु भास्येः | 

न भासयते, इद सवे येन भाति तत्‌ ब्रह्म इति अव- ` 
घारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ | E 

, जिस ब्रह्म के तेज से सूयं चन्द्र आदि का भकाश होता :- ze 
& आर जा मकाऱ्य सूय चन्द्र आदि के तेज से प्रकाशित | 

_ नहा होता हे तथा यह दश्यम 2 

से प्रकाशित होता दै वह ब्रह्म हे ऐसा न E i 








भाषाटीकया सहितः | 46^ 
अवतरण -ब्रह्म को दूसरे के तेज की आवश्यकता नही 
है वह रह्म स्वयं प्रकाशित होता हे इस वात को दष्टान्त के 


Gud uf Ps AAS ~ 


द्वारा Regu करते है । 


_ स्वयभन्तबहिव्या्य भातयन्नखिङं जगत्‌ । 
` ह्य प्रकाशते वहिप्रतप्तायसपिण्डवत्‌ ॥६२॥ 


अन्वयः वहि प्रतप्ायसपिणइवत्‌ अन्तवहिः व्याप्य 
अखिल जगत्‌ भासयत्‌ ब्रह्म स्वयं प्रकाशते ॥ ६२॥ 
जिस तरह अग्नि से सन्तत्त लोहपिण्ड के. भीतर बाहर 


व्याप्त होकर अग्नि स्थित है ओर लोहपिएड को प्रकाशित 
करता हुआ अग्नि स्वयं भी प्रकाशित होता है। उसी तरह 


. बाहर और भीतर व्याप्त होकर समरत जगत्‌ को प्रकाशित 


करता हुआ ब्रह्म स्वयं भी प्रकाशित होता हे अर्थात्‌ ब्रहम 


 सबमे ओत-प्रोत है अर्थात्‌ ब्रह्मातिरिक्ति कुछ भी 
_नहों है ॥ ६२॥ 








Lez 


अवतरण--त्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या हे इसको 
इष्टान्त के हारा स्थिर करते है। _ 


जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणेऽन्यन्न किञ्चन | 
sites ter चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका ॥९१॥ 


अन्वय ब्रह्म जगट्रिळचषणं वतेते, ब्रह्मग। अन्यत्‌ 
किङ्चन न अस्ति, ब्रह्मान्यत्‌ किङ्चन भाति चेत्‌ तहिं 


E यथा पररषरीचिक्ता तथा मिथ्या ॥ ९३ ॥ 


ye आत्मवोधं 
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जगत्‌ से विलक्षण हे अर्थात्‌ जड़ मिथ्या और दुःख . 
रूप जगत्‌ से भिन्न सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप sur विलक्षण है 


और ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तथा ह्म से अति 
रिक्त जो कुछ घट पट मठ आदि प्रतीत होते हें चे सव 


मिथ्या हैं जले मरुदेश की रेती में जल तथा तेजपुञ्च की प्रतीति . 
मिथ्या होती हे । वास्तव में su ही सत्य है ओर ud 


मिथ्या है ॥ ६३॥ ` 


अचतरण-उक्त नोक से प्रतिपादित विय काही. 


विस्तृत रूप से वणन करते EI 


इश्यते श्रूयते यद्यदब्रह्मणोऽन्यन्न तद्भवेत्‌ । 


तत्तज्ञानाचच तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्व्यम्‌ ॥६४॥ | 


E NEL NU तत्‌ ब्रह्मणः अन्यत्‌ | 
न. भवेत्‌, अतः तसङ्गानात्‌ तदत्र सच्चिदानन्दं अर्य 


भासते ॥ ६४ ॥ 


, 
- ps 


जो कुछ वस्तु देखने में अथवा सुनने मे आता है वह | 


सव ब्रह्म से भिन्न नहीं है अर्थात्‌ इश्यमान अथवा भ्रयमाण . 


जो कुछ है वह सव ब्रह्ममय हे । इसलिये वह व्रह्म emm 


से अर्थात्‌ 'तरवमसि' आदि महावांक्याँ के दोरा जीव ब्रह्म 


में अभेद प्रतीति होने से सत्‌ चित्‌ आनन्दर्वरूप ओर अद्वैत 
भांसता है अर्थात्‌ अखण्ड प्रतीत होता हे ॥ ६४ ॥ 


अवतरण-जव कि सत्‌ चित्‌ आनन्इर्वरूप ब्रह्म udo 
ब्यापक रूप से वर्तमान है तो सबंध सबको प्रत्यक्ष क्या. 


नहीं होता है ?1 


- 
क्क 
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भाषाटीकया सहित: i qr 
दशं सञ्बिदास्मानं ज्ञानचक्नुनिगैक्षते । 


चन्नुनेचेत भासन्त भानुमन्धवत्‌ ॥६७॥- ` 


अन्वय -ज्ञानचक्षुः पुरुपः सवंग सचिदात्मानं निरी 
wd, अपि च अज्ञानचश्ुः पुरुषः भास्वन्तं I अन्धवत्‌ 
सवंग सच्चिदात्मानं न ईक्षते ॥ ६५ ॥ 
ज्ञानचश्चु वाले पुरुष उस सवत्र ब्यापक सत्‌ चित्‌. आनन्द 

स्वरूप आत्मा को देखते हें अर्थात्‌ ज्ञान-इएि से उस व्रह्म 
का दशन करते है ओर जो अज्ञानचश्च वोले है अर्थात्‌ जो 
` झज्ञान इष्टि है चे लोग उस भासमान व्यापक सत्‌ चित. 
आनन्दस्चरूप आत्मा को नहीं देखते हे जेते अन्धा पुरुष 
सर्वत्र भासमान सूर्यनारायण को नहीं देखता हे ॥ ६५॥ 

` अवतरणु-यद्यपि ज्ञानचक्षु पुरुषों को विवेक होने के 
कारण देह इन्द्रिय आदि मे होनेवाले अध्यासरूप मल दूर 
हो जाते हैं तथापि पूचंजन्म के अध्यास से संसार की | 
वासना के वश में होकर में मनुष्य हूं इस तरह.का - देह में 
चन्धन प्रतीत होता है तो आत्मस्वरूप मे स्थित होकर 
जीवनमुक्त केसे हो सकता है ?। . | 


श्रवणादिभिर्द्दीपो ज्ञांनाग्निपरितापितः | 
` जीवः संयेमलान्धुक्तः स्वणवद्योतते स्वयम्‌॥६६॥ 
अन्वयः-भ्रवणादिभिः sem ज्ञानाग्निपरितापितः 


- wed युक्तः जीव! स्वणंबत्‌ स्वयं ्ोतते ॥ ६६ ॥ 
ण मनन निदिध्यासन इन उपायों से उद्दीत (प्रज्यलित) 


E 
v 





६० — | आत्मवोधः 





. और ज्ञानरूपी अग्नि से परितापित (युक्त ) तथा सम्पूण - 
मलों से मुक्त जो जीव हे वह au के समान er? भकाशित | 
होता है अर्थात्‌ सच्चिदानन्द रूप से स्वयं प्रकाशित होने पर | 
मै मनुष्य हूं यह श्रवण मनन निदिध्पासन कीतन और अग्नि: | 
सन्तपन आदि उपायों के द्वारा मलों से निम्नेक्त किया जाता ' 


^N 


है वाद वह सुवणं स्वयं प्रकाशित होने लगता दै उसको दूसरे | 
प्रकाश की आवश्यकता नहीं रह जाती दे इसी तरह आत्मा | 
भी उक्त उपायों के द्वारा मलों से निमुक्त होकर स्वयं अका- 
शित होता हे उस आत्मा को दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं. 
रहती है ॥६६॥ . E 

अवतरण--उपरोक्त उपायो के दवारा शदूच हुई आत्मा ` 
का रूप क्या है ? और प्रकट. कहां होता है? तथा किसको | 
मासता है १ o 0 E 


: हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभाचुस्तमोऽपहत | 
सवेव्यापा सवेधारी भाति सब प्रकाशते ॥१७॥ 
| अन्बयः--हुदाकाशोदितंः बोधमानुः आत्मा तपो 5प- ब 
ag मवति, हि, तथाहि आत्मा सवेव्यापी सघारी ग्र 


सर्वे प्रकाशते ॥ ६७॥ 





पूर्वोक्त उपायों से अर्थात्‌ 'तत्त्वमसि' आदि महावाव AC 
के द्वारा जीव और ब्रह्म में ऐक्य प्रतीति होने से ed बोध 
रूप सयं (आत्मा) हृदयाकाश में उदय होकर अन्धकार | 








के समान अशान रूप अन्तःकरण के मल को दूर करता दे। 


आर वह आत्मा सवब्यापी हे इस कथन से हृदयाकाश के _ 
_ परिच्छिन्न होने से आत्मो को भी परिच्छिन्न होनर चाहिये « 


^ 7 
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भाषाटीकया सहित। ६१ 
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_ wu शंका निरस्त हो गई । .तथा आत्मा .सवका . आधार है 
अर्थात्‌ अज्ञान के कार्यं जगत्‌ का अधिष्ठान हे अर्थात्‌ भ्रमरूप 
हृदयाकाश व्यापक _रूप आत्मा का नाशक नहीं है और 
सयका प्रकाशक आत्मा है ॥ ६७॥ o. | 4 | 

.... आवतरण==निम्नर्लिखत श्लोक से आत्मतत्त्वज्ञान को 
तीर्थ रूप से वर्णन करते है और यक्षादिकमे प्रयागादि तीथे 
इन्द्रादि देवताओं की सेवा. की अपेक्षा आत्मतत्त्ज्ञान रूप 
तीर्थं का सेवन E है क्योंकि यागादि सेबन से परम्परा 
मुक्ति होती है और आत्मसेवन से साक्षात जीवनमुक्त हो. 
जाता है उस जीवनसुक्त पुरुष की समस्त आकांच्षाये शान्त 
हो जाती E । परन्तु आत्मज्ञानी पुरुष, भी स्वाभाविक पापों को 
दूर करने के लिये प्रयाग आदि तीर्था का सेवन करता है। 
झर आत्मज्ञानी पुरुष स्वणंवत्‌ स्वयं प्रकाशमान है तथा 
` समस्त मलो से रहित है तो इस अवस्था को भाप्त करने का 
क्या प्रकार e?! E 


दिग्देशकालायनपेद्य Wu 
शीतादिहन्नित्यसुखंनिरज्ञनम। ` 
` यः खात्मतीर्थ भजते विनिष्क्िः ` | : 
स॒ सवेबित्सवंगतो सतो भवेत्‌ ॥ ६८॥ | 
` झम्वय;--य। दिगदेशकाळा्यनपेत्षि संगं शीतादि- 
= हृत्‌ Rege निरञ्जनं स्वात्मतीर्थं विनिष्क्रियः सन्‌ 
' मूजते सः सवित्‌ wi अमृतः अवेत्‌ ॥ ६८॥ | 


E 
दि. 
4. 








RO. आत्मवोचः 
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जो पूर्वादि दिशा, प्रयागादि देश ओर-पुएयकाल की 
अपेक्ता न करके सर्वत्र व्यापक रूप ओर शीत उष्ण आदि 
इन्दो के नाशक तथा नित्य सुख रूप और निर्जन अर्थात्‌ 
माया के कार्यं जगत्‌ रूप मल से रहित अपने आत्मरूप तीर्थ 
को विनिष्क्रिय होकर अर्थात्‌. कमा से रहित होकर भजता है 
अर्थात्‌ केवल आत्मा के विचार में ही तत्पर रहता है वह 
सवंचेत्ता और सवंत्र ब्यापक तथा असुतरूप ( चह्मरूप ) हो 
जाता है । इससे मुमुक्त पुरुषों को वेदान्तादि ग्रन्थों के द्वारा. 
आत्मतीथ d निश्चल होने के लिये ge अभ्यास करना `. 
चाहिये ॥ ६८॥ | 





इति श्रीकाशीस्थकाशोनाथसंस्कतपाठशालायां प्रधानाध्यापकेन 
सनौढ्यवंशोद्धवडीगुरपुरीयोपाह do जगन्नाथव्यासजेन 
व्या आ० विद्यारत्न de मांधवप्रसादव्यासेन 
कृता श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचाय भ्रीमच्छुड्डरा- 
चायळतस्य आत्मवोधस्य भाषाटीका 
समात्ता ॥ 
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एवं चेदयमात्मानं पुमान्‌ ज्ञातुं न शकतुयात्‌ | | 
अमुना वा प्रकारेण विजानीयात स बुद्धिमान Sell ( 
अधरारणिमात्मीयं देहं कुचीत परिडतः । १ < | 

त्रिमात्रं भ्रणवं तद्॒दुत्तराणणिसंशितम्‌ ॥ २॥ nU H 2] 
मन्थानं च मनोध्यानं नेत्रं कृत्वा विलोड्येत्‌ । ६. "e V 2 
us विलोडनात्‌ y आनन्दात्माभिधोऽनलः॥ ३।६, * ~ 
सहछत्सज्ञातमात्रोउपि पाशान्कामादिनामकान.॥ ९, .. 
दहेत्तेषु arg स्वयमेकोऽघातिष्ठते ॥ ४॥ मर 
पाशान्‌ दति यो जीवः स्वोत्मनो त्रह्मवोचत; । - 

न भिन्नो ब्रह्मणः सोऽयं किन्तु घ्रह्मैच केवलम्‌ । 

निगूडं मायया स्वस्य शयानः पुरुषो यया ॥ ५ ॥ 

जीवनं प्राप्य कर्माणि कुरुते विविधानि E 

कृत्वा च फलमात्मांयं झु“क्ते जीवः छतं स्वयम्‌ ॥ ६॥ 

स्वप्ने जागरणे देहान Just [नाविधार्नाप। 5 

ठति च विँवधैभोंगैर्याति तततिविवर्जितः ॥ ७॥ 

झुघु्तो मूच्छितो भूत्वा विक्षेपेण विवर्जितः । 

आनन्द स्वात्मनस्तांवहुआनो<पि न वेत्ययम्‌ ॥ ८॥ 
मन्त्रोषधेयेथा सूढ आत्मानं नेव वेत्ति हि । | 

माययेवं विमूढोऽयं वेत्ति किञ्चिन्न eierdt lla n 

निर्दाबो पि यथा कश्चिदोषवानिव संगतः। | 
मायासज्ञाच्थां जीवः संसारीव प्रतीयते ॥ १०॥ 

रूपशून्ये यथा55काशे रूपं वेत्ति विमोहितः | 

मायाशये तथा जीवे माया भातीव मायया ॥ ११॥ 

विद्वानपि यथा मोहं स्वप्ने गच्छुत्यमूढधीः 1 

एवमात्म।पि संसारे मोहं गच्छुत्यमोहितः॥ १२॥. 

शयानः पुरुषो दुःख याचन्निद्राक्ञयं ब्रजेत्‌ | | 
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. यथा ग्रचोचयेत्कश्चित्‌ शयानं करुणावूतः । 


` तापत्रययुतं कञ्चिदूवोधयेत्करुणाच्रुतः ॥ १५ ॥ 


B 2 नित्यं तदेव त्वं त्वमेव तत्‌ ॥ २१॥ ` ` |ˆ 


[5/8] 
यथा तथाऽत्र जीवोऽपि यावन्मायाक्षयं बजेतू ॥ १३॥ 


रुदन्तं बहु हिक्कादि Hired वहुदुःखितम्‌ ॥ १४॥ 
गुरुस्तथा. कृपा विष्टः संसारस्वप्नपीडितस्‌ । 


म्रतिबुडो यथा स्वाप्नं नरो दुःखं न पश्यति | 
ग्रतिबुद्धस्तथा जीवो नेतदूदुःखं प्रपश्यति ॥ १६॥ ` 
जीवस्य प्रतिचोधो यो जायते भाग्ययोगतः | 
साऽवस्था डुलेभा नुणां चतुर्थी कस्यचिद्भवेत्‌ ॥ १७॥ 
स्थूलं सूचमं तथाऽश्ञानं पुर" यसुदीरितस । 

जीवस्य तत्तरीयाप्ती नाशमेति न चान्यथा ॥ १८ .। 





- मारं मारं च गृह्णीते स्थूल देहं सदेव सः । 


कर्माचुसारतस्तद्वदूग्राहं भाहं जहाति च. । १९॥ 
जातो वालो युवा S सृतो जातः पुनस्तथा । 
बंश्रमीत्येष संसारे घटीयन्त्रसमो sqq ॥ २० ॥ 
उच्चावचानयं देहानात्मा ज्ञानविवरजितः। ` 
माप्नोत्येबानुभोगान्ते नाशमेति पुनः पुमान्‌॥ २१॥ 
तुरीयं प्राप्यते रूपं यज्जीचे नात्मनः सदा.। ae 
आधारभूतं निइ श्यमानन्दात्मस्वयंप्रभम्‌ ॥ ९२ ।। 

e ed e 
सवस्य जगतो द्वेतुं कायकारणवर्जितम्‌ । 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः कमन्द्रियाणि च.॥ ही 
खं बायुज्यातिरापो वे भूमिर्विश्वस्य धारिणी ॥ २३॥ | 






एतत्तुरीय गुरव एचमात्मतया खदा। | CUBE 
आदिशन्ति महात्मानः शिष्यान्विगतकल्मषान. ॥ २७॥ | 
यत्परंत्रह्म सर्वात्मविश्वस्यायतनं महत्‌ । 4 
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[ ३] 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्यप्रपञ्चं यत्प्रकाशते | 
तदू्र्माहमिति शोत्वा सवंबन्धैः spem ॥ २६ ॥ 

ISI धामसु rU भोक्ता भोगश्च यो भवेत । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः || २७ ॥ 
एवं सदुगुरुणादिषमात्मानं प्रतिपद्यते । 

अणोरखुतसं तद्वन्महतोऽपि महत्तरम्‌ ॥ ९८] 
मय्येव सकलं जातं मयि सवः प्रतिष्ठितम्‌ । 
मयि सव' लयं याति विश्वमेतश्चराचरम्‌॥ 
सवभेदविनिघुकतं तदून्रह्मद्यमर्म्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
विश्वरूपं पुराणं च पुरुषं तेजसां निधिम्‌ । 
इन्द्रियैः सकलैः शुन्यं ज्ञानकर्मद्वयात्मकैः ॥ ३० ॥ 
गाणवुट्ध्यादिभिस्तद्वङ्ग गवन्तं महेश्वरम्‌ | 
सर्वश द्वैररद्वितमवाङ्गनसगोचरस्‌॥ ३१ ॥ 
वेद्रनेकेः संवेद्यं वेदान्ताथप्रकाशकम | , 
सवविद्यांगुरुं देवं प्रपञ्चेन विचजितम्‌॥ ३२॥ 
भूतभीतिकरूपोऽयं मायया सहितोऽपि च । 
आनन्दोत्मति निद्धेते यतोऽध्यस्तोऽखिलोऽपि च ॥ ३३॥ 
गन्धर्वनगरं यद्गदध्यस्तं गगनेऽमले।.. ` 
ततो न कोऽपि भेदोऽत्र भूतो भवति भाव्यपि ॥ aed ` 


एवं ज्ञात्वा परं रूपमानन्दात्मानमङ्यस्‌। ` 
सबंबुद्धस्थितं सर्वदुद्विसाक्तिणमीश्वरम्‌॥ | 
— प्रयाति पुरुषः शुद्धं नित्यं सद्सतः परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
_ सयुणं ब्रह्म चेज्ज्ञातुं नियु णं च न शंक्नुयात्‌। ` 
पुरुषो न तदा न्यासं कुवींताशुदुधमानसः ॥ ३६॥ ` ` 
` किन्तु नित्यं जपेदेतं रुद्राध्यायमनिन्दितम्‌। ` 
* सर्वपापद्रं यस्माज्जपो नान्यो ऽघिकोऽस्ति हि ॥३७॥ 
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स जपाच्छुद्धहृद्यो वराग्यं परम गतः। | 
= - = उपायर्वाप पूर्वोक्त श्रतुथाभ्रममानजेतू ॥ ६८॥ 
तत्रापि यावन्नव स्यात्लाक्तात्कारः परास्मचः। | 
रुद्राध्यायं जपंस्तावदुमानाथं विचिन्तयेत्‌॥ ३६॥ 
. उमासहायं परमेश्वर प्रस्‌ 
cuu जं v ems प्रशान्तस । 
ध्यात्वा सुनिगच्छति auti 
समस्तसात्ति तमलः परश्तात्‌ू ॥ ४० 1l 
यथाकालं हि वेदान्तश्रवणादीनि सवदा । 
कुवी त च गुरोभोक्त परमास्तिक्यमाशितः ॥ ७१ ॥ 
एवं हि कुवतो नित्यं यतेरच प्रवो धनम्‌ । 
E त्रह्मोपनिषदाद्यक्तं जायते यद्दहिरितस्‌ ॥ ४२॥ 
: श्‍वेतकेतुहिं सवंज्ञो यतोनां प्रथमो हि सः 
विज्ञातवान्‌ परंतरवमात्मोपनिपदापि दि ॥ ४३ ॥ | 
तस्मादात्मैष विज्ञेयः परहंसेन सर्वदा । "५ कजा 
अस्यः-सुख्योऽ यमाचारो जघन्योऽन्यः प्रकीर्तितः ॥:४४॥ 
इति ते कथितं en पृष्टं यद्धि त्वया घुना । s 
` परहंसाधरमे भयः किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ४५॥ ` 
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सुद्रेक--पं० रामचन्द्र माघवराव एलखुले, ` 
सांगुवेद बिद्यालय प्रेस,.रामघाट, काशी । | 
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